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साहित्य - सेबा मी कर सकें | m$ आशा हे , 
gir ब विद्वचा - पणं सम्पादकत्च में यह पत्रिका 
अपता विशिष्ट स्तर बनाए रले गी | 

भं सच्च हृदय सै पत्रिका की सकालता की 
कामना करता हूं । ( 
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ज़िन्दगी का खत 
श्यामा सेठी एम० wo (garg) 
एक खत जिन्दगी का, उन सेब के नाम, जो जिन्दगी अकेले जीते हैं:-- 


सरयू ! 


ato यह शिकायत हे कि में तुम्हें चाहती नहीं, और इसलिए तुम उदास 
ओर परेशान रहती हो। पर में कहती हूं तुम खुशनसीब हो, वह हर आदमी 
खुशनसीब है जो ज़िन्दगी का जाम अकेले पीता है, क्यों कि उसका अकेलापन 
दुनिया को बहुत कुछ दे जाता हे । तुम्हे खण्डहरों में gaa कीकोई चाह नहीं, 
लेकिन में नहीं चाहती धुम महलों के ख्वाब देखो, जहां हर ६सी के पीछे quu 
के दुख-ददे छिपे EI तुम शायद यकीन न करो लेकिन यहां मेरा भी दम घुटने 
लगता है । पर इन “साउण्ड प्रूफ कमरों में से बाहर निकलने का रारता भी नहीं 
होता | यहां सब कुछ देख-सुन कर जबाँ को बन्द रखना पड़ता हे-यही इन 
महलों का ऐटीकेट है | उस दिन मैने देखा था, बायरन' ने जाम पिया था तुम्हारे 
नाम पर Ducere शायद उन सबके नाम पर जो अपनी Mel को गामगीन 
खुशनसीबी कह कर सह लेते £I तुम लोगों के लिए चोट ही अपनी होती हे, 
पर वह दुनिया के लिए खुशनश्षीबी बन जाती है | 


मैं जिन्दगी हूँ, मेरे पास दोलत और खुशियों के खजाने Eq लेकिन 
दिलों की दौलत fud तुम लोगों के हिस्स में आई है ओर यही वह खज़ाना हे 
जिसमें कभी कोई कमी नहीं आ पाती | में लोगों को समझना चाहती हूँ, लोग 
एक दूसरे को पहचानना चाहते हें पर स्वयं को पहचानत-पहचानत तुम लोग 
आदमी से 'गोर्की? और 'शेली' बन जाते हो........ टेगोर, अमृता प्रीतम और 
‘garg? बन जाते हो । किस्मत तुम से बेवफाई करती हे, तुम्हारे हक़ दूसरों को 
दे डालती हे ओर तुम हंस कर यह सब सह लेते हो । ओर किर यह सहना मी 
हरेक आंसू को नई से नई कृति का रूप देजाता है। दर ददे को गीत में पिरो 
देता है। 


उत्त दिन तुम बाग में बेहद उदास बेठीं थीं और में तुम्हारे पास आई 
थी । मैंने चाहा था तुम अपना ददे मुझसे कहो। मेरे साथ अपनों की सी बोते 





(२) 


करो, वही जो तुम्हारी कहानियों के पात्र एक दूसरे के साथ करतें हें । लेकिन 
तुमने अपने ददे के साथ केसा समभोता कर लिया हे कि 'किसी' के लिए भी 
शिकायत का बोल तुम्हारे होठों को छू नहीं पाता । मेंने तुम्हारी जिन्दगी की 
सबसे आंसू भरी घटना की बात की, तो तुमने मुस्करा कर TH हुए बोल कहेथे-- 


"नहीं जिन्दगी ! यह घटना मेरे साथ तो कभी नहीं हुई । मेरी कहानी 
की किसी मीना, सौदामनी या मीनल के साथ हुई होगी ।? 


मै तुम्हारे होसले को देख कर परेशान थी। तुमने यही सोच कर दिल 
को बहुला लिया था कि तुम्हारा गम तुम्हारा नहीं-तुम्हारी कल्पना के पात्रों का 
है । फिर मैंने पूछा था-- 


“सरयू ! तुम जानतीं थीं कि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता फिर भी तुम 
opea poe ।” मेरा इशारा उसी घटना की ओर था। तुम मेरी बात काट कर 
बोली थी :-- À 


“मेरी प्यास में कहीं कमो नही थी इसलिए मैंने रेत को पानी समझने 
की गलती की। पर उसके लिए मेंने अपनी नजरों को कभी बुरा नही कहा ।” मैं 
भारी दिल से उठ आई था......शायद इसलिएकि मुझे लगा था कि तुम वह दद 
भो बांटना नहीं चाहती i 


सरयू! तुम लोगों की उदासी कागज और कलम सोख लेते हैं और 
जिन लोगों पर में मेहरबान होती हूँ जिन्दगी उन्हें सोख लेती है। में उन्हें मुहब्बत 
करती हूँ मेरी यह्दो सबसे was खूबसूएती है। इसीलिए मैं चाहती हूं तुम इस 
मेहरबानी से बची रहो | 


` तुम लोगों का एकाकीपन ही तुमसे यह सब लिखवाता BE dr. | और 
तुम खुद ही कहा करती हो ऐसी अकेली और हारी हुई जिन्दगी जीने से बेहतर 
हे कि इन्सान जिन्दा न रहे क्यों कि पुराने गीत जब नये इकतारे पर बजते हें तो 
जीने नहीं देते । फिर अपनी कहानियों में पात्रों की ज़िन्दगी को क्यों ऐसे मोड 
पर लाकर छोड़ देती हो जहां वे न तो जी पाते हें न माने का ही कोई रास्ता रह 
जाता है, न उन्हें आगे का रास्ता बुलाता हे और न वापिस मुड़ आने की स 
बचती है। उन के दिल मूक हादसों की उदासियो में इस तरह डूब जाते ह 
वे अपने को भी पहचान नहीं पाते । उनके खृयालों के zr गुर A 
तुम्हारा रास्ता नहीं रोकते ? हे आल कमी 


mtem y 


- 


aot 
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यकीन मानो सरयू ! में तुम लोगों में आकर जीना चाहती हूँ। पर यहां 
के ऐशो-आराम कुछ इस तरह से मुझे बाँधे हुए हैं कि में हिल भी नहीं पाती | 
कभी-कभी मुझे तुम लोगों से भी रश्क हो आता है। तुम लोगों के दिल चोट 
जरूर खाये हुए हें पर उन घायलों की यही एकाकी पंक्तियां जिन्दगी के-मेरे-सब 
से दिलकश गीत बन जाते हैं। तुम लोगों के जख्मो से रिसते हुए खून से ताज्ञा 
आर जीवनदायी महक आती है और जिन लोगों में में रहती हूं उनकी महकाडे 
हुई शकलो में से भी वू आती है-ऐसी लाश की बू, जोबासी हो चुकी हो । 


तुम्हारी 'जिन्दगीः 


यो नः स्वो अरणो 

यश्च निष्ट्यो जिघांसति | 

देवास्‌ तं सर्वे धूवेन्तु 

ब्रह्म qd ममान्तरम्‌ || 

शर्म बमे ममान्तरम्‌ ॥ co ६/७४/१६, Ale १८७२/ 


(जो भी शत्रु हमें मारना चाहता है, चाहे वह अनजान (विदेशी) हो 
चाहे हम में से ही कोई हो, सब देवता उसे धराशायी करे; मेरी प्रार्थना और 
भगवत्त-क्रपा ही मेरे अन्तर का कवच है ) 





कश्मीर-एक सांस्कृतिक संश्लेषण 


राजकुमारी राज़दान THe ए० (उत्तराद्ध ) 


“सुरपुर अरु कश्मीर दोउन में को अति सुन्दर, 
को सोमा को भौन, रूप कौ कोन समुन्दर १? 


कश्मीर भारत के उत्तर में उसके शीष-स्थान की तरह सुशोभित है | इस 
देरा का प्राकृतिक सोन्द्ये चिरकाल से कवियों, मनीषियाँ और दाशेनिकों की 
प्रेरणा का विषय रहा है | यहां प्रकृति नित्य नूतन सौंदयै का वरण कर उल्लासित 
होती taal हे । प्रातः पूर्वदिशा से उदित होते हुए भगवान भास्कर की स्वर्गीय 
किरणं ओर संध्याकाल को अस्ताचल की ओर जाते हुए उनका अस्तंगत Beas 
मानत्र-जीवन के उत्थान ओर पतन की सूचना देने वाला होता है । अंधकार के 
रूप में नीले वस्त्र से आवृत्त नक्षत्रों मिलभिलाती रजनी का आगमन और 
उस नोख-प्रशान्त बातावरण में कल-कल निनाद करते हुए झरनों का संगीतमय 
स्वर हृदय को अमत-सागर में SA देता है | यहां उषा नागरी का पदार्पण यदि 
जिन्दगी के गोत गाते हुए होता है. तो यहां की शाम विरह-विधुरा नायिकां की 
तरह जन-मानस पर अपनो आहों-कराहों का संसार छोड़कर चज्ञी जाती हे | 
प्राकृतिक Bar की अनिन्य सुन्दरी इल उपत्यका का सौन्दर्य देखते ही बनता है 


x ९ ७ ० CS IN 
“जिसके अवतस यहां के प्ेतीय प्रदेश, कोल ओर तालाब हें | सोंदर्य का यह 
विराट रूप अन्यत्र कहां ? 


कश्मीर प्रदेश ने अपने प्राकृतिक सोंदर्य में इतनी प्रसिद्धि पायी, इसके 
विषय में यह जानना आवश्यक है कि प्राचीन काल में यहां क्या था ? पौराणिक 
गाथा के अनुसार यहां पर एक सर था, जिसको 'सतीसर' के नाम से पुकारते 
थे, क्योंकि यहां पर हिमाचल की पुत्री सती जल-बिहार करने के लिए आती थी। 
जल-प्रलय के समय सम्पूण प्राणियों की रक्षा के लिए एक पहाड़ की चोटी पर 
ही प्रजापति मनुकी नोका ने आश्रय लिया, जिमको 'नौबन्धन” कहते हें, अथव- 
वेद में इसे 'नोका-प्रश्र शन? ; 
पुकारा गया है । कश्यपमुनि ने 
PAL ir" E iid उपरान्त जलशायी 'नारायण' की उपासना की 
jeu GRIT चक्रको 'खादनयार' के पास पार करवा कर 
तान के सकल दिया, उसे गोंव को जलाशरी कहते हैं । कश्यपशुनि की तपोभूमि 





| 
| 


(५) 


होने के कारण ही इसका नाम पहले कश्यप ale’, (dic uut, Wen) पड़ 
गया, बाद में यही 'कश्यप मीर? कश्मीर वना, और लोगों ने यहां निवास किया | 
उन्हीं का पुत्र नीलराज राजा बन गया। 'नोलमत पुराण? के अनुसार भील में 
जलोंदूभव नामी राक्षस हारी पर्वत के पास रहता था । वह निकल कर लोगों को 
दुःख देता था | लोगों ने निराश होकर दोन-रक्षक देंवी की प्रार्थना की और माला 
का आश्रय लिया | देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने राक्षस का वध करने के लिएं एक 
सेना! के रूप में झोल के ऊपर पत्थर फैके जिसस सम्पूर्ण झोल ढक गयी, राक्षस 
मारा गया और जनता को दुःख से त्राण मिला | कइमीरी भाषा में मैंना को (हर) 
कहते हैं, इसी नाम-साहहय पर यहां के पवेत का नाम “हारी पर्वेत” पड़ गया | 


'कल्हण' के अनुसार इस कठमीर प्रदेश में बहुत से भूचाल आते थे, 
एक भूचाल का झटका अधिक समय तक रहा, जिसका कन्द्र (एपीसेन्टर) बारा- 
मूला था। उसी समय पहाड़ के फट जाने से यहां घाटी और समतल पृथ्वी का 
निर्माण हुआ | बर्नियर ने लिखा है :-- "Whole country was, in 
former times, one vast lake and...an outlet for the waters 
was opened by a certain aged saint (Kasyapa) who mira- 
culously cut the mountain of Baramoule." qmd शास्त्रियों के 
अनुसार भी पूर्वकाल में यहां एक विशालझील थी जिसमें एक वृहत हिमखण्ड 
तैरता रहता था। इस हिमखण्ड (आइसवगे; वरगीचपर्वेत) का दो तिहाई भाग 
जलमग्न रहता था। इसकी चलायमान दशा के कारण ag झोल के किनारे के 
निवासियाँ के लिए सवदा भय तथा खतर का कारण बन। रहता था। संभवतः 
इसी में saa राक्षस की, कल्पना का आधार है। इस हिमखण्ड का नाश 
ऐतिहासिक-सांस्कृतिक दृष्टि से वही महत्व रखता है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर को 
तोड़कर भागीरथ द्वारा गंगा की धारा की मुक्त रखती है । 


मानव अपनी कल्पनाओं को सार्थक बनाने के लिए सदैब कमरत रहता 
है, उसके हृदय की भावनाएं जहां उसे संत्य का अन्वेषण करने क लिए प्रेरित 
करती हैं, वहाँ उसका मस्तिष्क सत्य का उद्घाटन भो करता है, मानव ने विज्ञान 
के आविष्कारों से विश्व को छोटा बना दिया हे । अतः बेज्ञानिकों के विवेचन 
के अनुसार यहां पर जल ही जल था, फिर भूकम्प के आने से पुनः दो पहाड्याँ 
हुई और बीच में समतल मेंदान रहा । इस प्रकार हम देखते हैँ कि कश्मीर के 
प्राचीन स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न मत है। 
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कर्मीर प्रदेश जिप्तके चारों और हिमालय पर्वत है, और उसके ऊपर 
श्वेत नदियों की धारा, कल-कल करते gu भरने ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो ऊपर 
चन्द्रहार ही धारण किया हो । इसके अतिरिक्त एक ओर ह्वारीपवेत का किला 
और दूमरी ओर दृष्टि डालने पर अन्य पवेत शिखर पर शंकराचार्य मन्दिर दीख 
पडता हे । वास्तव में “ांकराचार्य? राजा संध्यमान के द्वारा बनाया गया था, उसने 
इसे इस आशा से बनवाया था कि यह कल्पान्त तक रहे | बाद में शांकराचाय ने 
आकर इनकी पूर्ति की और इसका नाम शंकराचार्य! पड़ गया | 


इस प्रकार कइमीर घाटी की उत्पति gi | यहां आरम्भ में नाग और 
पिशाच रहते थे, परन्तु कश्यप जी जो स्वयं ब्राह्मण थे, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय 
aga ओर शुद्रो को लाकर यहां पर बसाया परन्तु नाग और पिशाच लोगों ने 
बाहर के लोगों के साथ रहना पसन्द नहीं किया और ऊपर पहाडों में भाग गय । 
धीरे-धीरे हिन्दुओं ने यहां पर अपना अधिकार जमा लिया । पुराणों के अनुसार 
` स्वयं बिष्णु ने मत्स्य के रूप में कश्मीर की भूमि पर अवतार लिया, और उनके 
नाम पर कांसरनाग तथा वेष्णवपाद आज भी विद्यमान हैं। अतः कश्मीर सें 
अनेक महर्षियों, मुनियों ने वास किया, महापुरुषों ने अवतार लिया और अमर 
उपदेशकों ने इस भूमि को पवित्र किया | कश्मीर प्रदेश बहुत प्राचीन काल से 
महर्षियों, मुनियो, आलोचकों और कवियों आदि की जन्म भूमि रहा है। यहां 
क प्राकृतिक वैभव ने न केवल यहां के कवियो को ही प्रभावित किया चरन्‌ अन्य 
देश के कवि भी आकर्षित हुए हैं| यदा के कवियों ने राष्ट्र-काव्य, प्रेम-काठ्य, 
अध्यात्म-काव्य आदि का साजन किया। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि बिल्हण ने 
अपनी सुन्दर मातृ-भूमि को agiafa भेंट करते हुए लिखा था क्रि “फु कम- 
केसर और काव्य-विलास परस्पर सगे भाई हैं, शारदा देश को छोड़कर दसरी 
जगह मैंने इनको साथ-साथ नही देखा।” कल्हण का जन्म भी अति प्रखर बुद्धि 
बाले कश्मीरी ब्राह्मण कुल में ही हुआ था । उनके ग्रन्थों में अनुभव की पैनी Ma 
सहानुभूति, aga ste विवेक का एक साथ विलक्षण समन्वय पाया जाता है । 
उनको "रोजतरंगिणी” भारतीय साहित्य में अद्वितीय है। राजनीति आ ड 
' नीति दोनों का सूक्ष्म परिचय इस ग्रन्थ में पाया जाता है । यहां 5 Ms 
कालिदास को कौन भूल सकता हे | प्राचीन काल भें [EE sez 
~ NS W यहा संगीत-कला की भो 
पयप्ति उन्नति gi! सारङ्गदेव ने संगीत रत्नाकर' पुस्तक में संस्कृत भाषा मे राग- 
विद्या के सम्बन्ध में लिखा हे | कश्मीर प्रदेश प्राचीन काल से 3 का यानी 


रहा है जिसके अवशेष भिन्न भिन्न स्थानों पर खुदाई से प्राप्त हुए हैं। जहां अन्य 
कलाकारी के चित्र रूप-प्रधान हें, बहा काइमीरी चित्र-कला तथा मूर्तिकला भाव- 
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प्रधान है । कश्मीर के कलाकारों ने बाह्य अंग-प्रत्यंगो की सूद्मता पर ही ध्यान 
गे दिया अपितु आन्तरिक और मानसिक भावों को अभिव्यक्त करने में उन्हा 
ने अपनी शक्ति का परिचय दिया । खुदाई के उपरान्त असंख्याँ मिट्टी, पत्थर तथा 
धातु की मूर्तियां मिली हैं । संग-तराशी अर्थात्‌ पत्थरों के काम में कश्मीरी प्रसिद्ध 
हे Eq 'गातेण्ड' के atest इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। कला-कौशल और 
संस्कृति की दृष्टि से कश्मीर का स्थान faga में अन्यतम हे | 


कश्मीर में शेव मत का प्रचार था, लोग शिव के ही उपासक थे ओर 
शिव को 'अमृतशरीर' नाम से पुकारते थे । इसका वैदिक रूप यह था कि शिव या 
रुद्र परमात्मा का एक नाम S| ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख प्रायः "Helm? शक्ति 
के रूप में हुआ है । दुष्टो का दमन व सृष्टि का प्रलय करते हुए वह अपने रुद्र रूप 
को प्रकट करता है। कश्मीरी लोग शिवलिंग की पूजा करते थे । कहा जाता है कि 
संसार की सर्वोपरि उत्पादक शक्ति का प्रतीक लिंग है । इसीलिए संसार की यह 
स्यमयी मूलशक्ति लिंग उस शिव का प्रतीक है | विष्णु एवं शिव के अतिरिक्त 
गणपति एवं अन्य देवी देवताओं की पूजा भी यहां प्रचलित ?, यहां यज्ञों को 
सर्वोपरि महत्व दिया जाता था। आज भी यहां का मुख्य त्योहार शिवरात्री हूँ | 


मानव का स्वभाव एक-रस नही रह सकता, उसमें क्षण क्षण में परिवतेन 
होना स्वाभाविक है, इम लिए समय के परिवर्तन के कारण जन समाज में भी 
परिवतैन होता है । इसका अपवाद कइमीर प्रदेश भी नही, फिर मौ कश्मीर 
देश श 
“कवि गन कौ कल्पना कल्पतरु काम घेनु dl! 
सुनियन को तप धाम, ब्रह्म आनन्द ऐन सी ॥ 
रसिकन कौ.रस धाम, प्रान सवेस जीवन धन | 
प्रकृति प्रेभिनको सुल क्रीड़ा-कलोल बन || 





कर्मणा बध्यते जन्तुः विद्यया तु प्रमुच्यते | महाभारत, शान्तिपचे, २४०,७| 
(सब उत्पन्न प्राणी कमे द्वारा बन्धन में Gua हैं और ज्ञान द्वारा उनका उद्धार 


होता है) 





इलाचन्द्र जोशी; जीवन-दर्शन 
सन्तोष TE, एम० uo (अनुसं fay) 


इलाचन्द्र जोशी हिन्दी-उपन्यास सहित्य में एक नवीन धारा को 
5 - ~ ^ EY 
लेकर अवतरित हुए हें । इस धारा के अन्तगेत उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक 


विइलेषण को महत्त्व दिया गया हे । 


जोशी जी का जीवन के प्रति अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण है 
जिसको कि उन्होंने अपनी रचनाओं में स्पष्ठ किया है। इस दृष्टिकोण 
सें पाश्चात्य विद्वान्‌ mae, युग और एडलर का प्रभाव विशेष रूप से 
लक्षित होता mq जोशी जी was से प्रभावित होते हुए भी अपना 


स्वतंत्र अस्तित्त्व रखते हैं । 


फ्रायड ने मानव-मन को तीन अवस्थाओं (चेतन, ag चेतन तथा 
अवचेतन) का वशेन करते हुए सबसे अधिक महत्त्व अवचेतन सन को 
दिया था। उसने मनुष्य के अवचेतन मन का विश्लेषण किया और 
कुछ त्यों को खोज निकाला। परन्तु उसकी मान्यताएं एक संकुचित 
सीमा में बद्ध हो गई। उसने अपने सिद्वान्तों क अनुसार यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया कि मानव जन्म से ही यौन-संबधी आकर्षेण से 
युक्त होता है। उसके अनुसार बेटा प्रारम्भ से ही अपनी माँ के प्रति 
आर बेटी अपने पिता के प्रति एक आकर्षण का अनुमव करती 2 | 
इस आकर्षण के फलस्त्रूप ही वे क्रमशः पिता और माँ को अपने 
आकपेण में बाधक मानते हैं और उनके अवचेतन मन में अधने माँ- 
बाप क प्रति इष्या और घुण का भाव दबा रहता है 


की n | &| यह भाव कभी 
कसी न किसी रूप में व्यक्ति के चेतन-मन पर हावी हो जाता है 
और बह gi काये करता है। mae के सिद्धान्तानुपार आधुनिक युग 


झे Hina जो उति कर रहदा हे इन सबके मूल में केवल उसकी 
सेक्स? सम्बन्धी भावना निहित है। 


ANS जोशी जी फायड के इस सीमित सिद्धान्त को नहीं मानते | 
उनका दृष्टिकाश व्यापक है। वे अवचेतन मन की सत्ता को वास्तव में 
माल, मतके लिए, अत्यंत आवश्यक मानते EI 
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उनके अनुसार आधुनिक-युग में मानव भी चेतन--सत्ता को आवश्यकता 
से अधिक महत्व दिया जाता है और अवचेतन मन के महत्व को कोई 
हीं समझ पाता। यदि किसी व्यक्ति ने बाह्य-जीवन के स्तर को उच्च 
बना लिया तो उसका आदर होता है पर उसके अवचेतन में छिपी हुई 
कुटिलताओं, दमित वासनाओं को नहीं परखा जाता। आज-कल के 
इस युग में अन्तर में छिपे दन्द ओर हाहाकार से कोई भी परिचित 
नहीं । वे सशक्त शब्दों में अपने मत को प्रकट करते हुए कहते हैं :-- 
“क्रेबज्ञ बाह्य जीवन की सामाजिक-आर्थिक-व्यवस्था ओर उसके परिणाम 
स्वरूप वर्ग-संघपे को ही बाहरी और भीतरी जीवन की एकमात्र परिचा- 
लिका शक्ति मानना और केवल उसी से सम्बन्ध रखने वाले तत्वों को 
खोज के पथ को 'प्रगति-शीलता' का एक मात्र पथ बनाना घोर अ्रम- 
मूलक हे। वर्तमान Hedge ने हमें पहले से भा अधिक निश्चित्‌ रूप 
से यह जता दिया हे कि बाह्म-जगत्‌ की समस्त सामाजिक, आर्थिक 
ओर राजनीतिक प्रवृत्तियों ओर व्याख्याओं का संचालन मूल रूप से 
सामूहिक मानव की सामूहिक अज्ञात- चेतना के भीतर दवे पड़े असंख्य 
संस्कारों के ही प्रस्फुटन और विस्फोट द्वारा होता हे।” 


mae ने यौनाकपेण तथा वासना के जिस सिद्धान्त से व्यक्तियों 
को भयभीत कर दिया था उससे जोशी जी प्रभावित नहीं OG वास्तव 
में जोशी जी की मान्यताओं की जड़े भारतीय संस्कृति में E भारतीय 
दशैन के अनुसार काम-वासना को पाप नहीं माना गया है चरन्‌ उसके 
स्वस्थ उपभोग के लिए व्यक्तियों को प्रेरित किया गया हे । यही कारण 
है कि जोरी जी भी वासना को पाप नहीं मानते हें वे अपने मत 
की पुष्टि करते हुए कहते दें, “हमारे यहां वेदिक-काल से लेकर अनेक 
परवर्ती gii तक "yw! को आदिम शक्ति ओर सहज प्रकृति के रूप 
में माना गया E उससे बिदकने या कतराने का कोई कारण हमारे 


c 


कवियों या चिन्तकों ने नहीं पाया। 


वे 'सेक्स' को उस घृणित रूप में नहीं देखते हें जिस रूप 
में फायड ने उसे देखा E. जोशी जी का कहना है कि “सक्स' के 
प्रति Gas का यह दृष्टिकोण इंसाइयों के ओरिजिनल सिन! वाली 
मान्यता के कारण हे क्यों कि इसी (ओरिजिनल सिन) के कारण 'एडम' और 
इव “इडन उपबन” से निकाले गये थे । उनके विचार में eg (सेक्स) 


एक स्वाभावक तथा प्राकृतिक शक्ति t जिसको ज्षियात्रत करक कल्याण 
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कारी तथा मांगलिक कार्यो के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। 
उनका कथन है, “अर्थात्‌ “सेकस? संबंधी मूल प्रवृत्ति के भीतर एक ऐसा 
स्वर्गिक और मांगलिक तत्त्व वर्तमान है जो, यदि पकड़ 3 आ जाय, 
तो मानव की उदात्त वृत्तियों को सत्यं, शिव और सुन्दरं के ऊंचे स्तरों 


तक पहुंचाने में समर्थं हो सकता OU 


वास्तव में यदि देखा जाए तो यह सत्य स्पष्ठ हो जाता है कि 
जोशी जी फायड से उतने प्रभावित नहीं हैं जितना कि वे उसके 
शिष्यों युग ओर एडलर से प्रभावित हैं। वे युग की सामूहिक अब- 
चेतना ओर एडलर द्वारा प्रतिपादित हीनता की ग्रंथि के सिद्धान्तों से 
अधिक प्रभावत हैं। इस संबंध में उन्होंने मानो फायड को चुनौती 
देते हुए कहा है, “अन्त में तंग आकर FA तुमसे बिलगे हुए तुम्हारे 
दो शिष्यों-एडलर और यु'ग-द्वारा प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों 
की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया | उनमें मुझे काफी संगति दिखाई 
दीया ओर मानवीय अन्तर्मन की रूप-रेखा के संबंध में एक सीमित 
किन्तु यथार्थ दृष्टि का परिचय मिला। एडलर ने 'इनफीरियोरिटी 
काम्पलेक्स' (हीनता की ग्रन्थ) और युग ने सामूहिक अवचेतना और 
आदिम fara (आकेटाइप्स) को अपन अध्ययन का आधार बनाकर 
जिन मनोवैज्ञानिक तत्वों की खोज को वे मेरे लिए किसी EC तक पथ- 
प्रदशेक सिद्ध हुए। युंग ने सामुहिक अवचेतना की व्यापकता और 


गहराई पर जो Wage डाला हे उसने मुझे एक नई और महत्व- 
qui मनोवज्ञानिक दृष्टि दी |” 


जोशी जी मानव के अहंभाव की एक्रानि 
लिए घातक मानते E 
को बौद्धिकता ज्याँ-ज्यों ब 
तीत्र-स-तीब्रतर 


तकता को समाज के 
उन्होंने कहा है :--“आधुनिक समाज में पुरुष 
बढती चली जा रही है त्या-त्या. उसका अहंभाव 
व्यापक-स-व्यापकतर - रूप ग्रहण करता चलता 2) अपने 
तृप्त न होने वाले अहंभाव की अस्वाभाविक पूर्ति की चेष्टा में जब 


उसे पग-पग पर स्वाभाविक «फलता मिलती है ता JE बौखला उठता 
है और बौखलाहट की प्रतिक्रया के फलस्वरूप बह आत्म-विनाश क 
पहले अपने आस-पास के संसार के बिनाश की योजना में जुट जाता है ।” 

यदि मनुष्य का अह 


भाव एकान्हिकता को छोडक् 
र्क डकर 
में बिकसित हो तो उससे स 


व्यापक रूप 
साज का, 


देश का कल्याण होना अवश्यम्भावी 


(OR) 


2) परन्तु आधुनिक युग में अहंभात्र का विकास इसके विपरीत रूप 
में हो रहा E. जहाँ किसी ने बौद्धिक उन्नति की, उसका अहंभाव 
उसको आस-पासे के दूसरे व्यक्तयों से मिलने नहीं देता। वह अपने 
ही में लीन हो जाता Eg दूसरों का बड़प्पन वह किसी भी प्रकार से 
सहन नहीं कर सकता | वह्‌ किसी दूसरे व्यक्ति की कला एवं प्रतिभा 
को समभने के लिए एक संकुचित विचारधारा क्रो काम में लाता है। 
इल्लाचन्द्र जोशी ने अपने उपन्यासों में प्रमुख रूप से मनुष्य के अहंभाव 
की इसी एकान्तित्रता का ada किया है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास 
“सन्यासी? का नायक नन्दकिशोर इसी प्रकार की वृत्ति वाला व्यक्ति 
2| वह परम अहंवादी व्यक्ति हे जो कि केबल अपने अहं को gfe 
के लिए ही कार्य करता है। उसका यह रूप सर्वेप्रथम तब प्रकट होता 
है जबकि जयन्ती अपने भाई बिरजू से नन्द-किशोर को दिया हुआ 
नोट लौटाने को कहती है। नन्दकिशोर के अहं को इस आचरण से 
ठेस पहुंचती है और वह उस नोट के टुकडे-टुकडे करके हवा में उड़ा 
देता Eq वह शान्ति से प्रेम करता हे तथा sad शरीरिक सम्बन्ध स्थापित 
करके भी संतुष्ट नहीं होता है । 


बह जयन्ती के पवित्र तथा दृढ़ आचरण से Seal करता है! तथा उस 
के नारौत्व से खिलवाड़ करना चाइता डे क्यों फि इससे उसके अहंभाव की तुष्ठि 
होती है । बह स्वयं कहता है: “विवाह ! जयन्ती के साथ विवाह ! इसका अथ 
यह है कि यही जयन्ती जो इस समय मेरे इतने निकट होने पर भी मुझसे इतनी 
दूर हे, मेरी दासी बन कर रहेगी ऑर अपने अज्ञात गवे और अव्यक्त घृणा के 
कुचल जाने पर आँधी के वेग से विच्छिन्न लता की तरह एक मात्र मेरे चरणों 
का आमृय पाकर fag होकर उनसे लिपटी रहेगी ! इस भावना में कितना सुख 
है | में अत्रय उससे विवाह करूँगा। एक बार इस Sa की तरह नसनीय तथापि 
संयम की दृढ़ता से कुटिल-कठोर लता को जीभर कर तोड़-मरोड़ कर सामाजिक 
बन्धन की मजबूत डोर से बांध दू'गा, ताकि वह फिर कभी घेत की तरह छिटक 
कर अपना सिर ऊँचा न करने पावे । में विवाह करूंगा |?” 


जोशी जी ने पुरुष के इस अहंभाव का स्पष्ठीकरण अपनी एक नारी 
पात्र के द्वारा करवाया है । जयन्ती एक दिन स्पष्ठ रूप से नन्दकिशोर के सामने 
उसके अहंभाव का पर्दाफाश करती है ! वह नन्दकिशोर से कहती हे! “7777 
०09२९८५०९० ~ आप बड़े अहंकारी हें | आपका अहंभाव हद दर्ज तक आगे 
बढ़ा हुआ है ' यह एक दोष आप में ऐसा ज्ञबदेस्त है, जो कभी-कभी आपके सब 
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गुणों को ढक देता है । केवल यही नहीं; इसके कारण आप के जीवन में अकसर 
अशान्ति और बेचैनी छाई रहती होगी, ऐसा मेरा विश्वास हे 1” 


प्राचीन काल भै नारी सदैव ही पुरुष के प्रत्येक अवगुण को चुपचाप 
सहन करती थी, परन्तु आधुनिक युग की शिक्षिता नारी पुरुष के अहंभाव या 
किसी दोष को चुपचाप सहन करने के पक्ष में नहीं है । उसकी भी अपनी एक 
स्वतंत्र सत्ता है । जयन्ती का कथन है :-- “se अहंभाव की प्रप्ति के लिए आप 
चाहते हैं कि जिस स्त्री से आपका सम्बन्ध हो बह qui रूप स आपको होकर रहे, 
उसका कुछ भो स्वतंत्र रूप से अपना कहने को न रहे, उसका शरीर, उसका मन, 
उसकी प्रत्येक वासना, प्रत्येक कामना, आपको इच्छा की बलि हो जाय, उसके 
भीतर छिपी हुई कोई भी गुप्त-से-गुप्त प्रवृत्ति उसको अपनी होकर न रहे, बह सब 
कुछ बिना किसी असमन्जस के आपके पैरों तले समर्पित कर दे | सीता के युग 
सें, पौराणिक काल में, यह प्रकृति-बिरुद्ध बात भले ही संभव रही हो, पर किसी 
भो वास्तविक युग में यह संभव नहीं हो सकती 1” 


नारी के माध्यम से पुरुष के अहंभाव की एकान्तिकता पर कितना 
निष्ठुए iat किया गया है । उनके एक अन्य उपन्यास प्रेत और छाया में भी 
इस अहंभाव का विश्‍लेषण मिलता हे । जोशी जी का स्वयं का कथन है, “व्यक्ति 
का सन और उतका अहे जब तक मामोजिक मन और अह से सुनियोजित नहीं 
हो जाता, तब तक न वह अपन! कल्याण कर पाता है और न समाज का । व्यक्ति 
के अहं को एकांगी विकास मूलक-साधना केवल आत्मघाती ही नहीं, समाजघाती 
भी होती हे 1” हे 
: जोशी जी व्यक्ति की वेयक्तिकता को महत्वपूर्ण मानते हैं । पर 
वेयक्तिकता में यह विशेषता हे कि उनके 
कल्याण ओर देश-हित में रत रहते = 
सभ्यता की देन मानते Eq `' वैय क्रितक्र 
| Se ee आम 
है। इस अवरोध का फल » देखने में i ae ण 
S आता हे कि मनुष्य को पग-पग पर 

अपने भीतर के वास्तविक रूप को छिपाना पड़ता है. औ के बाहरी 
के साथ अपना सामन्जस्य करने के लिए नये Ea eR ey 
नय-नय Gag पहनने पड़ते हैं, जिनमें 


से एक भी उसका अपना नहीं हो 
हीं होता। अप 
प्रकार निरंतर छिपाते रहने, अपने ae को सामाजिक दबाव के कारण इस 


की वास्तविक प्रवृत्तियों को 
| छ को बराबर 
दुवाते रहने का फल यह होता हे कि व्यक्गित के भोतर के द्वन्द बढ़ते चले जाते 


न्लु उनकी 
पात्र व्यक्तिवादो होते हुए भो समाज 
। वैयक्तिक कुठाओं को वे आधुनिक 
कुठा मनुष्य की आधुनिक सभ्यता की 


um 
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=) इस प्रकार का कु'ठित व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों की विषमता से लड़कर, 
उसपर विजय प्राप्त करके, व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन की गति को आगे 
बढ़ाते चले जाने में सहायक होने के बजाय अपनी ही दमित प्रवृत्तियो से लड़ने 
सें अपनी सारी शक्ति समाप्त कर देता है, और संघषे में उलझ कर स्वयं ही 
ज्ुत-विक्षत होता चला जाता हँ 1? 


Ne 


उनका विचार है कि व्यक्ति के वेयक्तिक स्वरूप को पहचान कर उसको 
अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरणं स्वतंत्रता दी जाण | उनका व्यक्तिवादी 
दृष्टिकोण समाज-सापेक्ष दै । वास्तव में वे वेयक्तिक चेतना को समाज को स्वस्थ 
र सबल उन्नति के लिए परम आवश्यक मानते हैँ। उनके उपन्यासों के पात्र 
व्यक्तिवादी तो हैं अवश्य परन्तु आन्त तक आते-आते उनका दृष्टिकोण व्यक्ति- 
बादिता से बदल हर सामाजिकता के व्यापक रूप में परिवर्तित हो जाता है। वे 
सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हें। जिन आदर्शो को नींव समाज में दृढ़ 
हो चुकी है उनसे वे पात्र मुँह न सोड़कर आनन्द-पूवंक उनकी सत्ता को स्वीकार 
करते हैं। 


वे नवचेतन के एक ऐसे नवीन युग की परिकल्पना करते हैं जिसमें कि 
समाज-सापेक्त व्यक्तिगत मान्यताओं का मान हो । समाज की इस सापेक्षता का 
zara व्यक्ति के वेयक्तिक विकास पर न होगा | 


उनके उपन्यासों में भी उनके इस दृष्टिकोण के दशन होते E qu 
किशोर, पारसनाथ, गिरिजा, रंजन इत्यादि ऐसे ही पात्र हैं जो कि प्रारम्भ में 
घोर व्यक्तिवादी हैं परन्तु अन्त तक आते-आते उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो 
जाता हे। “प्रेत और छाया? का नायक पारसनाथ जो कि जीवन भर अच्छ खल 
ओर स्वेच्छाचारी रहा अन्त में हीरा के साथ विवाह करके एक सुनिङ्चित्‌ 
सामाजिक मर्यादा का पालन करता है । 'सुबह के भूले' की नायिका गिरिजा भी 
अन्त में अपनी सरल स्वभाव वाली माँ और बचपन के साथी किशन की शरण 
में आती हे । 


निष्के रूप में यही कहा जा सकता है कि जोशी जी का जीवन के प्रति 
जो एक विशिष्ट दृष्टि कोण हे उसमें मानव के अवचेतन मन, उसकी वेयक्तिकता, 
आर उसके अहंभाव के मनोत्रिश्लेषण को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हे | उनका यह 
जीबन-रृष्टकोण लगभग उनके सभी उपन्यासों में परिलक्षित होता हे | 


कश्मीरी लोक-गीत 
बन्सी लाल पण्डित एम० qo (अनुसंधित्सु) 


गीत स्वानुभूतिपरक काव्य का अंग है जिसमें गेय तत्त्व प्रधान होता है 
ओर कवि अपने हृदय के हषे-विषाद को व्यक्त करता है। महादेवी बसी के 
शब्दों में “गीत व्यक्तिगत सीमा सें तीव्र सुख-दुःखात्मक अनुभूति का वह शब्द- 
रूप हे जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय होसके | गीत के दो भेद होते हें--लोक- 
गीत और कला-गीत यद्यपि गीत के यह दोनों भेद गेयता आदि की दृष्टि से 
साम्य रखते हैं फिर भी दोनों की विभाजक रेखाएं पूणत: स्पष्ट हैं । लोक गीत 
शुद्ध गेयात्मक होते हैं उनकी रचना गाने के लिए ही होती है जबकि कला गीत 
पहले लिखे जाते हैं बाद में उन्हें संगीत बद्ध किया जाता है | लोक गीत सहजता 
के गुण को अधिक लिए हुए होते है उनकी रचना Bal खलिहानों या कूला 
At समय होती हे परन्तु कला गीतों का Baa स्थान प्राय: कलाकार का कन्त 
होता हे । लोक - गीत मिलकर गाये जाते हैं अतः उनका आधार सामूहिक 
होता हे और भाव भी समष्टिगत होते हैं जबकि कला गीतों में व्यक्तित्त्व की 
प्रधानता होती हे । लोक-गीतों का रचयिता बहुधा अज्ञात ही रहता है जबकि 
कला गीतों का रचयिताज्ञात और परिचित होता है। 


लोक गीतों का स्वत: end साहित्य बे जोड़ हे । 
वेग और अनुभूति मिलती है जो नियमों और बः 
वाले साहित्य में नहीं पाई जाती । लोकगीतों का कि 
और संस्कृति से अविच्छिन्न सम्बन्ध रहत है । लोक गीत कभी नया-पुराना नहीं 
होता | इन गीतों का साहित्य अमर और अनादि है | लोक गोतों की महत्ता स्वी- 
कार करते हुए do हज्ञारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आयेतर सभ्यता के बेद ( श्रुति) कहा 
हे, गाँधी जी ने 'समूची संस्कृति के पहेरदार! पेरी के कथनानुसार लोक गीत 


आदि मानवता का उल्लासमय संगीत हे । गुफा में पनपते हुए मानव सें जब 
थोड़ी बहुत बुद्धि आई और उसके आधार पर उसमें भावनाओं के अंकुर GE तो 
व्यक्त करने के लिये उसने विकृत आलाप लेना प्रारम्भ किया, यही आदि 
संगीत पेरी के शब्दों में लोक गीत है । १. इसी प्रकार जता. 11 इली अकार राषट्रपिता गांधी जी का कथन गांधी जी का कथन 
1. This spontaneous Music has been called folk 


इनमें वह माधुरी, मिठास, 
घनो को दासता स्वीकार करने 
सी भी देश के समाज साहित्य 


= song 
श्याम परमार- मारतोय लोक साहित्य go ५२ 





| 
| 
| 
| 
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है कि लोक गीत जनता की भाषा है । वास्तव में गांधी जी का यह कथन सत्य भी 
हे, लोक गीतों में किसी देश का वास्तविक स्वरूप सामने आता हे और उस देश 
के पहाड़ एवं नादियां गाते हुए से दिखाई देते हैं । 


लोक-गीतो के इस महत्त्व को देख कर यदि कश्मीरी लोक गीतों का 
अध्ययन किया जाय तो प्रतीत होगा कि किसी भी देश के लोक गीतों से इनका 
सहत्व कस नहीं दै । 


देवेन्द्र सत्यार्थी जी ने कश्मीरी लोक-गीतों की प्रमुख शाखाएं इस प्रकार 


ah 


CES I- 
al — 


निर्दिष्ट 


ol 


१. बाँड-जशन । ये वे गीत हैं जिन्हें बाँड (्रामीण-नट) अपने गीत-नाटकों 


में गाते हैं 

१ Ici हे. | 

२. बच-नगमा (जइन)। इन्हें बच-नगमा' नतैक अपनी नृत्य-प्रदर्शिनियो में 
गाते हैं । 


३. सोंत-ग्यवुन ‘ata का शब्दार्थं है queri ये वे गीत हैं. जो वसन्त के 
स्वागत में गाए जाते हैं । 

४. कथ-ग्यवुन (कथा-गीत) | “कथ' या बात कथा कहानी के अर्थो में आते EI 
इन गीतों में किसी नायक या नायिका का सजीव चित्र रहता है । 

v. हाँजियों के गीत। 

६. लोल ग्यबुन। Ma’ का शब्दार्थ है प्रेम इन गीतों की आधारशिला प्रेम- 
मय अन्नुभूतियों पर ही स्थित रहती है । 

s, वनवुन । विवाह - गीत । 

८ ललनावुन । लोरियाँ । 

६. गिंदुन-ग्यवुन । बच्चों के खेल-गीत। 


go. यज्ञोपवीत ग्यबुन | यज्ञोपत्रीत संस्कार के दिनों में हिन्दू घरों में गाए जाने 
वाले गीत । 
११. रूफ। SETI के साथ गाए जाने वाले गीत | 


अत्युक्ति न होगी यदि हम कश्मीरी लोक गीतों को ध्यान में रखकर 
यह शाखाए भी करदे जैसे :-- 


v. नेन्दह बाथ। खेतों की नलाई करते समय गाए जाने वाले गीत | 
२. यन्द्रह बाथ । चरखा कातते समय गाए जाने वाले गीत | 
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३. श्रम - परिहरण के गीत। 
४. शोक-गीत | मृत्यु के पश्चात्‌ गाए जाने वाले गीत | 


उपयुक्त शाखाओं के आधार पर जब कइमीरी लोक--गीतों को परखते 
हैं तो किसी भी क्षेत्र मै अपरिमित और अनगिनित गीत मिलते हैं । 


च 


जैसे 'जशन? के समय पर ग्रामीण नट, तमाशाइयों को हँसाने के लिए 
यह गीत गाते हैं जिस का अर्थ इस प्रकार से है :-- 


" 


एक नट दूसरे नट को कहता हे कि जो भी में (पहला नट) viam, तुम 
(दूसरा नट) वही बाद में रटते जाना | 


पहला नट :-- तुम्हारा दिल सूजा हे, तुम्हारा सारा पॉव सूज गया है | 
दूसरा नट भो रटता हे । फिर पहला नट गाता है-अरे मेरी मां तुम्हारा पुत्र मर 
TUE] दूसरा नट भी यही कहता हे | किन्तु पहला फिर पूछता हे, क्‍यों मरना 
चाहते हो | इस प्रकार दर्शक हंस-हंस कर लोट-पोट हो जाते = | 


“बच-नगमा? गीत को देखिए :-- 


नायिका नायक के विरह में तप्त है, उस का मन नायक को देखने के 


लिए लालायित हे) उस का spada तड़प उठता है और वह अपनी सखी से 
प्रेमावेश में कहती है :-- 


aig figs नुन्दूह चोन-वेसिये wna दिलबर आवने, 
थरह-थरह छेम मरह बो शायद शर म्य जिगरुक द्वावनें, 
alge कोरमुत याद छुई ना सादह 


8 कोताह ज्ञानिथास, 
Ain अद्ह कोन थावंयोथ sata 


दिल तंबहलावने | 
अर्थात्‌ “हे सखी, बहू अच्छा लगने वाला, सुन्दर और मेरे दिल को 
मचलवाने वाला प्रिय क्या नहीं आया ? 


S थरथराहट लगी है और शायद मै मर जाउँगी í 
A ; ; 
अरमान नहीं निकला | गी, पर मेरे दिल क 


क्या तुझे मेरे साथ किया हुआ वादा, 
सादा जाना। डं वादा, याद नही हे, तू ने मुझे कितना 


तूने पहले हो फिर मेरे दिल को लुभाने के बगेर ही क्यों न रखा था | 
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इस प्रकार के बहुत सारे गीत कश्मोरी-लोक गीतों के रूप में 
उपलब्ध हैं। 


‘aw गीत को ल्लीजिए | नायिका को नायक के प्रेम ने उन्मत्त बना लिया 
है | प्रेम की पीर उस के उद्गारों को इस प्रकार जन्म देती है:-- 


छुम फिराक भावह कस, यारह दाद मारनस, 
१. अफ़ह छुम आलसस, इंद छम आशक्स, 
यारह रूस ईद क्वस, यारह दाद सारनस, 
aye छुमा नाबदस--कानुन FA बाज्ञरस, 
हारी रूस मोल कस-यारह दाद मारनस। 


अर्थात्‌ मेरे दिल में gga है, में किस से कहूँ । 
मुझे तो प्रीतम के दद ने सारा | 
सारै जहाँ का आज 'अफीह' है--और मेरे आशिक की इद है। 
पर प्रीतम के बिना केसी ईद --मुझे प्रीतम के ce ने मारा। 
नबात मीठा है और वह बाज़ार सें विकता है! 
मोल के बिना क्या विकता है--मुझे तो प्रीतम के ददं ने मारा । 
लोक-कवि की प्रतिभा देखते बनती EI 


इसी प्रकार कश्मीरी लोक गोतों में वसन्त के आगमन पर गाए. जाने 
बाले गीत भी मिलते Eq वसन्त आगया हे और इसी समय एक भाई अपनी 
बहिन के घर मिलने जाता दे । बहिन के लिए कितना सुअवसर à! वह गा 
उठतो है, जिए का अर्थे इस प्रकार से है :-- 


नया साल है ओर वसन्त आ गया, 

सास ने पूछा, “यहा कौन आ गया?” 

“हे सास ! यह मेरा भाई आ गया, 

हाथी पर चढ़ के, आंगन में आया, 

आँगन में छुत्र की छाया पड़ी, 

उस छत्र के नीचे में ने ढाई मोती के दाने sem 


अनुवाद में वह सरसता नहीं रह पाती है जो मौलिक रूप में होती है 
किन्तु फिर भी पाठक लोक-कवि को सशक्त कल्पना का अनुमान लगा सकता @ 





१. इंद से पहले का दिन। 
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यद्यपि अंतिम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं हे किन्तु ध्यान देने से यह अस्पष्टता 
दूर हो जाती E! 


कथा - गीत को यदि लियां जाए तो कश्मीरी लोक कथा-गीत बहुत 
मिलते हैं। 'नयि हंज्ञ कथ? इस प्रकार के कथा-गीत के तौर पर ली जा सकती 
है | इस में मानो 'मुरली' मनुष्य शरीर धारण किए हो और अपनी रास कहानी 
उस समय से आरम्भ करती है जब वह पेड़ के रूप में मस्त जंगल में पड़ी रहती 
है । फिर किस प्रकार उस को काटा जाता हे और कौन-कौन सी यातनाएं सहते- 
सहते वह अंत में मुरली का रूप धारण करती है । 


इसी प्रकार विवाह के शुभ अबसर पर गाए जाने वाले असंख्य गीत 
उपलब्ध हैं | हिन्दुओं तथ। मुसलमानों के रीति-रिवाज भिन्न होने के कार ण दोनों 
के बिबाह - गीत बहिरंग भिन्नता लिए हुए हैं, फिर भी उन की अन्तरात्मा एक 
हे। हिन्दुओं के विवाह-गीत इतने असंख्य हैं कि स्थानाभाव के कारण यहां 
केवल कुछ का ही उल्लेख किया जा सकता है। 


विवाह की तेयारी में पहले सारे मकान को लीपा जाता है :-- 


शोकलम करिथ बन ga ह्योतुमय, 
शुब फल दितिमय माजि बवाने। 


गर नाव नस sit कुस ओयेय, 
मंगला gal त नन्दकीश्बर | 


अधीत हम ने ‘gaa’ करके गान आरम्भ क्रिया | 
माता भवानी ने अच्छे फल दिए | 
तुम्हें घर लीपने के समय कि 


] स की sin आई । 
मंगला देवी जी और नन्दकेश्वर आए o, 


इस प्रकार से हिन्दू बिवाह में हर $49 पर गीत हें | मुसलमान लोक- 
i = कै सम्बन्ध में मुक नहीं है । उन के यहाँ भी हूर क्रिया के साथ गीत 
मलत हें :- a 


जब geal घर से निकलकर दुल्हन को लाने 

प्रकार का गीत गाती हें जिस का आशय यह है :-- 

c oce ` 

१. जब कोई किसी कार्य के 
_ आते हुए मिलता है, 


जाता है तो स्त्रियाँ इस 


लिए निकलता है 


तो जो पहला 
कश्मीरी शकुन 'जंग! ENS 


नुष्य agi d 
कहता हे । : 


—— — —— 
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"sq तुम यहां से जाओगे, वहां दाएँ ओर एक खिडकी है उसी में 
qg मैना जैसी सुन्दर दुल्हन विराजमान है ।” 


लोक कवि की विचार-शीलता का एक ओर गीत देखिए। कहार लोग 
दुल्हन को डोज्ञी में उठाकर, seat के घर की ओर वापिस चलते हें । स्त्रयां 
पीछे -पोछे चलकर गाती हैं आर कहारो को सतर्कता से चलने का संकेत करती 
हें. क्याँकि उन के कन्धो पर कोई दूसरी चीज्ञ न होकर, मानो दूध का प्याला 
है जो जरा भो ठोकर खाकर नष्ट हो सकता है | लोक-कवि ने यहां नवविवाहिता 
वधू की तुलना दूध के प्याले से करके सुन्दरता को किस प्रकार जन्म दिया है, 
बेह दृष्टव्य है :-- 


“कहरयो नज़र तराव बानह हाल Iq, 
यिना Hee प्यालस प्राय लगियो | 


अर्थात्‌ अरे कहारो आगे पीर पंचाल की ओर नज़र दोडाओ, 
ऐसा न हो कि कहीं दूध के प्याले को झटका लगे! 


थोडी सी चढ़ाई का पहाड मानन! और नव विवहिताओं को दूध का 
प्याला कहना--लोक कवि की अपनी विशेषता है । 


जहां प्रेम - गीतों और विवाह गीतों में उल्लास है, वहां शोक गीतों 
में विषाद है। 


किसी स्त्री का जवान पति यदि मर जाता है तो वह अपने भाग्य को 
कोसती हुई इस प्रकार विलाप करती है । 'हे प्रीतम तुम स्वयं चले गए मगर मुमे 
ताने सुनने के लिए पीछे छोड़ा । हे प्रीतम ! में किस की होकर जिन्दा रहूँगी' | 
इन दुखभरे गीतों को सुनने की किस में शक्ति है ? इसी प्रकार जब किसी बालक 
का पिता मर जाता है तो वह रोता हुआ अपने मरे हुए पिता को सम्बोधित करके 
गाता है कि हे पिता! अब मुमे राह चलते लोग यतीम के नाम से पुकारेगे। 
इस एक शब्द में कितनी तडप है, कितनी कसक है, ददे की मात्रा कितनी 
प्रखर हे-कोन कह सकता है ? 


कश्मीरी लोक गीतों में लोरियाँ हैं, श्रमपरिहरण के गीत हैं, तलाई के 
गीत हैं, त्योहारों के गीत हैं, ऋतुओं के गीत हैं, वषो के गीत हैं, और विरह के 
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गीत हैं । कहने का आशय यह है कि जीवन के हर पहलू से सम्बन्धित लोक गीत 
विद्यमान Eq संसार की किसी भी भाषा के लोक गीतों के साथ यदि कश्मीरी 
लोक-गीतों की तुलना को जाए तो इन लोक-गीतों का भाव कल्पना एवं बेविध्य 
आदि किसी भी क्षेत्र में निम्नस्तर का न होगा | वास्तव में कश्मीरी लोक-गीतों 
का क्षेत्र बहुत विस्तृत है तथा अपरिमित मात्रा में लोक-गीत विद्यमान हें किन्तु 
इन का संकलन करना कठिन कार्य है । 


व्यक्ति SERO समाज 


एक घमण्डी ज्ञमोंदार किसी के यहाँ भी निसंत्रण 


दावत के समय उसका एक चोबदार जमींदार का प्रतिनिधिर 


बढ़िया, चिकनी, मोटी कालो ओर मढी हुई लाठी ले जाता था और उसे जमींदार 
के स्थान पर रख आता था, 


और दावत समाप्त होने पर उसे खूब पोंछ कर, 
चिकना कर वापिस ले आता था। लोग मन ही मनकुढ़ते थे--कुछ कह नहीं 
पाते थे। 


पर नहीं जाता था। 
ब करने के लिए एक 


जमींदार के पुत्र का विवा 
गया | दावत के दिन जमींदार के टू 
ओर मढी हुई लाठियाँ रखी थीं 


& हुआ | ५०० लोगों को दावत का निमंत्रण 
रि पर ४००, बढ़िया, चिकनी, मोटी, काली 
ओर भोजन पर मक्खियाँ भिनरि 


भना रहीं थीं | 
उसके बाद जमीदार ने किसी का निमंत्रण नहीं ठुकराया | 


(एक पुरानी कहानी ) 


कश्मीरी भाषा ध्वनि-विचार 
slo प्राणनाथ deat 


कश्मीरी भारत के संविधान में सम्मिलित चोदह क्षेत्रीय भाषाओं 
में से एक है। यह मुख्यतः कश्मीरी घाटी में ही बोली जाती है । कएमीरी भाषा 
क्षेत्र के उत्तर में दारद परिवार की शीणा भाषा का क्षेत्र है एवं दक्षिण में डोगरी, 
पूर्व में भद्रवाही ओर पश्चिम में छत्रीली भाषा का। 


नीचे जिस भाषा का ध्वनि विचार प्रस्तुत किया जा रहा है उसे हम 
परिनिष्ठित कङ्मीरी भाष! की संज्ञा दे सकते हैं । यह शिक्षित-वर्गे की भाषा पर 
आधारित है । ध्वनिग्रामीय स्तर पर मुसलमानां एवं हिन्दुओं द्वारा बोली जाने 
वाली भाषा में कोई अन्तर नहीं । कुछ अन्तर जो कभी-कभी सुनाई पढ़ते हैं: वे 
गौण हैं और विद्वताप्रदशन मात्र के लिए प्रयुक्त होते है; भाषा पर उन का कोई 
प्रभाव नहीं हे । 


१. कश्मीरी भाषा में निम्न खंडीय स्वनग्राम [१] हैं :-- 


इयोष्ठय दन्त्य अम्र वत्स्ये qq Wed तालण्य Wa 

स्पशे 
ANT 

अल्पप्राण प a च ट क 

महाप्राण फ थ a 
घोष 

अल्पप्राण ब्‌ द्‌ st ड ग 
«asi संघर्ष 

srt च॒ 

महाप्राण छ 
घोष 

अल्प प्राण ज़ 


gl 
० 





१. खंडीय स्वनग्राम Segmental Phoneme स्वनप्राम को ध्वनिग्राम भी 
कहा जाता है। 





संघर्षी 
अघोष a श 
नांसिक्य 
घोष q न 
पाशविक 
घोष a 
कंपनयुक्त 
घोष र्‌.“ | ¢ 
स्वर ` अग्र अगोलीकुत मध्य अगोलीकृत पढ्च अगोलीकृत 
उच्च ड्‌ ड द E s को 
मध्य z ए | s sit sit 


a — 
निम्न ST "IT 
| 












अद्धस्वर इ या य 3 | ब्‌ 
स्वर स्वनग्राम में विदेशी ध्वनियों के उच्चारण में /ऐ/ |%:/ मी प्राप्त 
हे यह स्वनिम प्रायः /आ/ के मुक्त-परिवर्तेन के रूप में मिलता हे। जेसे 
(बोठ--बठ / zw bat 


अद्ध स्वरों के अतिरिक्त /य/, [a] और |ये/ केन्द्राभिभुखी Centring 
संयुक्त स्वर हूँ, इन को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है :-- 









(२३) 
/इइई एए/ से qd प्रायः सभी व्यंजन विशेषतः /नलर/ 
तालव्यीकृत हो जाते Eq /इ| से पूर्वे व्यंजन ताल०यीकृत हो जाने से इन 
५ qa-aft (Onglide) भो आ जाता है) जञेसे- 


E 
० 


। 

[ufa] “मिट्टी !` (संबोधन) 

[afa] 'सूख-क्ो” (स्त्री०, कमे) 
/चानि| 'आप-की' (एक०, कर्मे) 
[fa] “आप-की? (age. कम) 


|चानी/ 'आप-की-ही' 

[sm| भागे” (प्रेरणार्थक) 
परच qb व्यंजनों में परच-श्रति Off glide अनिवाये रूप से आ जाती है। 
सभी व्यंजन विशेषतः /क खग/ /व्‌ उऊ/ से qd होने पर ओष्ठय-कंठीकृत 
(Labiovelarised) हो जाते हे, जसे - 

[wat] 'पैर' 

/गुर्‌ / “घोडा? 

[qux] राख 
सभी अन्त्य महाप्राण व्यंजन तनिक पूर्व-प्राण युक्त होते हैं । 
शब्दादि में /ह। प्रायः [ह ह] आरम्भ में अघोष तढुपरान्त घोष होता हे । अन्य 
अवस्थाओं में पूण घोष | 
स्वर और व्यंजन के मध्य में (/म--व/) और स्वर के पश्चात्‌ अन्त्य अवस्था में 
(/स--#/) /ह/ अत्यन्त अशक्त (Lenis) है, यहाँ तक कि यह इस से पूर्व 
स्थित स्वर की श्वंसित gage के अतिरिक्त कुछ नहीं हे, जेसे- 


[eat] 'साला' 

/माहरा। 'महाराज'- (सम्ब्रोधन) 

[8g | गर्व 

[e] प्रायः अन्त्य स्थिति में या तालव्य! व्यंजनों के अतिरिक्त शेष 

व्यंजनों से पुर्व स्थिति में अशक्त एवं उत्दिप्त सा है, (परन्तु हिन्दी /इ/ की 
भाँति नहीं), जेसे-- 0 

[s] “निकाल? (आज्ञार्थक) 

/रबडनी/ पहले' 
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यदि नासिक्य व्यंजन /s| से पूर्वे स्थित हो तो उपयुक्त नियम ज्ञागू नहीं 
होता, जेसे-- 

/म्वंडू/ “विधवा? 

कंपनयुक्त /र/ अतिन्यून कंपनयुक्त हे । इसो कारण कभी-कभी /र/ 

ओर /ड/ में अर्थभेदऊता नहीं रह पाती, जेसे-- । 

/ होर्‌ /: / होड़ / 'बहाँ' 

| कूर्‌ |: / कूड्‌ / 'लड़की' 
/त थद्‌/ दन्त्य हें पर /नल र| was! स्वर के समोप हने पर अद्ध स्वर 
[s] की प्रवृत्ति व्यंजन-सी हो जाती है, परन्तु किसी अन्य स्थिति भें यह 
अतिहस्व स्वर की भाँति है, जिसकी स्वनम्रामीय सत्ता salts रूप में मान्य 
नहीं हो सकती । जैसे - 

/ माइ / या / मायू / प्रेम, लगाव? 
परन्तु 

| बुडिबब्‌ / 'दादा, नाना' 


/ जिः | “प्याले? 
sg स्वर /उ/ १. प्रायः स्वरेतर स्वनिमों के साथ ही प्राप्त है । ऐसी स्थिति में 
यह आतिह्ृस्व स्वर हे । जब इसके पूर्वे में /मनलर ह / हों तो यह पूर्व स्थित 
व्यंजन की | उ |- जेसी प्रति ध्वनि के समान लगता है | जैसे-- 

E 'घोड़ो' (slo mao) 


largi] माला' (elo एक०) 


अद्ध स्वर | व्‌ | केवल स्वरों के साथ मिलता है और प्रायः अनाक्षरिक गोलीकृत 
स्वर हे | पूर्वे, मध्य या पर्च स्थितियों में यह दन्त्योष्ठ्य़ और अत्यशक्त udi 
है। जेसे-- 

| काव | 'कोआ' 

| नेचुब्‌ | ‘ga’ 

| Fag | 'फल? 

[ae] 'मोटा? 

| पैकिव्‌ | 'चलिए' (आदर सूचक, प्रेरणार्थक) 


परन्तु 


१. इस र पद्रुप (Morpheme) के रुप मै अधिक हे । 
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पूर्व में या मध्य में दीर्ध स्वर ध्वन्यात्मक दृष्टि से हस्व स्वर E जो मध्य केन्द्रीय 
em की पश्चश्रृति के कारण दीर्घीक्रत हो जाता हे । अन्त्य-स्थिति में दीधे स्वर 
qs स्वर (Monophthong) 21 उच्च स्वर अन्तय स्थिति में कुछ निम्न al 
जाते E मध्य स्वर ध्वन्यात्मक दृष्टि से उच्च मध्य हें । । ऐ। (lel) निम्न 
मध्य है। तिम्नस्वर |आ के पूरवे में यदि | बई बव्‌ | हों तो कुछ उच्चीकृत 
हो जाता है। 


| : 
spas अप्रोलीक्रत स्वर | उ क अ al मध्य और पइच के बीच हैं | [5 All 


प्रायः मध्य स्वर हैं । 
अग्र erac सभौ स्वर [इ| के पूर्वे स्थित होने पर या (इ बह Ag] के बांद में होने 
पर अप हो जाते Eq परन्तु [sn |बबू / के पूर्व होने पर पश्च गोलौकृत हो जाता 
है । उपयु क्त के उदाहरण देखिए :-- 

[um] ‘faa’ . 

| दूयार्‌ । ` पेसे’ 


| गुरुयू । 'घोड़ी-ही' 

| Uf! “बच्चें! (age) 
/वयं| या ध्वन्यात्मक [वय ऐ,] एवं /aa| या ध्वन्योत्मक [चत्र] के उदाहरण 
देखिए :-- 


ay 
"à 


नासिक्य व्यंजन के पश्च में स्थित होने पर सेभो स्वर अद्धोनुनासिक हो 
जाते हैं। ) 
अनुनासिक स्व एवं उसेके बाद स्थित व्यंजन के बीच तदनुरूप अतिलघु 
नासिक्य व्यंजन का आगम होता है, यह नासिक्य व्यंजन अत्यधिक लघु होता 
है, जब qd अनुनासिक स्वर did हो । जैसे 

1 अंबू | `आ।म' 

| डांब | 'बहाना' . (क्रमशः) 





नोट :- प्रेस में चन्द्राकार चिह्न के आभाम में अक्षरों के नीचे [--] 
चिह्न लगाया गया | पाठक कृपया इसे चन्द्राकार Pag ही समे | 





पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन'-एक परिचय 


श्री भूषणलाल कोल 


c 


“पौराणिक समुद्र-मंथन के बाद भी भारत में कई समु 


~ 


द्र-मंथन हुए । 
हमारे युग में, बीसवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में भी यह कल्प घटित हुआ, जो 
अनवरत पच्चीस-तीस वर्षा तक चलता रहा | सदियों के दुदेमनीय दमन से हीन- 
वीर्ये परबशता का विष जब फेनिल आवेश के साथ उमड़ा तो नवीन नीलकंठ का 
अवतरण हुआ--गांधी के रूप में इस नील-कंठ के गणों के हिस्से में भी हजाहल 
की कुछ d पड़ीं, जिन्हें वे प्रसाद समझ कर पी गए, जिस से भावी पीढ़ियों के 
लिए सुधा सुरक्षित रह सके । do बाल कृष्ण शर्मा नवीन” उस दुद्ध पै नीलकंठ 
के प्रमुख बिषपायी गणों में से एक थे'। [१] 


भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम एवं आधुनिक हिन्दी-साहित्य के इतिहास का 
अध्ययन करते समय नवीन जी की अमूल्य देश-सेवाओं से हुम परिचित हो जात 
=) जितना कायै उन्होने राजनीतिक चेत्र में क्रिया उस से कहीं अधिक प्रशांस- 
नीय एवं प्रौढ़ काम उन की लेखनी ने साहित्य-क्तेत्र मे कर दिखाया | 


नवीन जी का जन्म बिक्रम do १६५४ मागे शीपं-पूर्णिमा, तदनुसार ८ 
दिसम्बर १८६७ do के दिन मध्य-भारत में शाजापुर के निकट अयाना नामक 
गाँव में हुआ था । स्वयं नवीन जी ने लिखा था - “मेरा जन्म ग्वालियर राज्य के 
शुजालपुर नामक परगने के भयाना नामक ata में हुआ था, [२] अब यह मध्य- 
प्रदेश राज्य के अंतगत है ।[३] आप के पिता पण्डित जमना प्रसाद शर्मा वल्लभ 
सम्प्रदाय के कट्टर अनुयायी, पक्के वैष्णव और "भौजनाच्छादने चिन्ता वृथा 
gated वेष्णावाः' मंत्र के कट्टर उपासक थे [४] यह परिबार अत्यंत गरीब था और 
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(२७) 


Rear ने अपना विकराल रूप इप्ती घर में फेज्ञाया था। स्वयं नवीन जी ने लिखा 
है--“मेरी माता कहा करती E कि गायों के बांधने का एक बाड़ा मेरे ताऊ जी के 
घर में था। उसी में अपने राम ने जन्म लिया । asi गायों ने कितने ही बढड़ों 
को जन्म दिया होगा | मैरी जननी ने उसी गोशाला में मुझे भी जना ।' [१] 


us oY 


faa परिबार भे बच्चा एक चम्मच दूध के लिए तड़प तड़प कर सो 
जाए, जहाँ तन ढाँपने के लिए गज्ञ भर कपड़ा प्राप्य न हो, जहाँ पुत्र का जन्म 
गोशाला में हो, sa परिवार को आर्थिक दरा कितनी दयनीय थी--यह अनुमान 
लगाना अधिक कठिन न होगा। स्वयं नवीन जी के शब्दों 3 — m माता पिता 
बहुत गरीब थे-निःसाधन, किन्तु भगवदूभक्त ब्राह्मण । अतः जन्म के वक्त 
सिवा थाली बजने के और कुछ घृप-घाम न हुई । गाँव का सादा जीवन, गरीबी 
और अर्थाभाव, ये मेरे चिर परिचित मित्र हैं ।[२] माँ घन्टों चक्की पीसकर अपने 
पुत्र के लिए एक प्याली दुध का प्रवन्ध करती थी। कितना परम साहस एवं दृढ़ 
निश्चय उस माँ में था जिसने अपने पसीने की कमाई से अपने हृदय के ges 
को पाला । बच्चे का रोना और तड़पना उससे सहा न जाता था | माँ का असहाय 
प्यार शकि। बन हाथों में उभर आता और घन्टो चक्की पीसकर अर्जित पैसों से 
बालक के लिए दूध जुटाता । [३] 


कुछ समय के पश्चात्‌ उन के पिता जी नाथद्वारे में पुरोहित का कार्य- 
करने के लिए चले गए । माँ के साथ बालक भी वहाँ चला गया ओर तीन चार 
aq व्यतीत करने के परचात्‌ जब उनकी माँ ने देखा कि यहाँ बच्चे के लिए शिक्षा 
का कोई प्रवन्ध नहीं है तो उसे ले कर शाजापुर आई। शाजापुर से अंग्रेजी मिडल 
पास करने के बाद हाईस्कूल की शिक्षा के लिए बालक बालकृष्ण es चला 
आया और यहाँ पर माधव कालेज नामक शिक्षा संस्था में उसको शिक्षा होने 
लगी । [2] सन्‌ (६१० ई० में gat कालेज से एंटर स की परीक्षा पास की | नवीन 
जी के स्कूली-जीवन के विषय में श्री प्रभाकर माचवे ने लिखा हे-- नवीन जी 
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(२८) 


स्कूली बिद्यार्थी के नाते बड़े नटखट, शरारती और मेधावी व्यक्ति थे. ऐसा मुझे 
पता चला है ॥'[१] 


सन्‌ १६१६ नवीन जी के जीवन में एक महत्वशर्ण वषें था । लखनऊ 
काँग्रेस में सम्मिलित होने के लिए जब वे लखनऊ गए तो उन का परिचय श्री 
माखन लाल चतुर्वेदी, गुप्त जी, एवं गणेश शंकर विद्यार्थी से हुआ | स्वयं नवीन 
जी ने इ के विषय में लिखा है--“१६१६ में. जब d quu दजे में था, एक 
ऐसा योग आया, जिस के कारण मेरा agar जीबन बदल-सा गया s [2] यहीं 
पर उन्हें श्री गणेशा शांकर विद्यार्थी का सान्निध्य और स्नेह प्राप्त हो गया था। 
अतएव, वे मैट्रिक परीक्षोत्तीणे कर, जुन, १६१७ में कानपुर चले गए | यहाँ पर 
पढ़ाई-लिखाई तथा अन्य व्यवस्था पूण रूप से विद्यार्थी जी ने की। कानपुर क्रा- 
इस्टचचे कालेज से नवीन? जी ने एफ०ए० की परीक्षा उत्तीण की | [:] कानपुर 
सें नवीन जी का सम्पके उच्च कोटि के साहित्यकारों एवं राजनीतिज्ञों से रहा । 
फलस्वरूप देश की बिकट परिस्थितियों से वे अधिकाधिक परिचित होने लगे । 
अंग्रेज़ी की कूट नीति को वे alg गएं। उन के हृदय-सागर में हलचल उत्पन्न हुई। 


इन्हीं दिनों सन्‌ ६६२१ में गाँधी जी का सत्याग्रह उग्ररूप धारण कर 
उठा । इधर सत्याग्रही अपने पथ पर आडिग एवं अपने प्रण पर अटल थे उधर 
अंग्रेज़ी सरकार उन्हे कारावास में धकेल कर उन के साथ नीचता का व्यबहार कर 
रही थी । सरकार किसी भी तरह सत्याग्रहियों को cara चाहती थी ताकि उसके 
दुष्कृत्यो पर सदा के लिए पर्दा रहे। विद्यार्थी जी से नवीन जी को २ ष्ट्रीय प्रेरणा 
-_देश-भक्ति तथा देश-प्रेम की भावना की प्रेरणा तो मिल ही चुकी थी, अतः 
“नबीन' जी भी डथल-पुथल मचा देने की अदम्य भावना लेकर समर में कूद 
पडे । [9] set ने असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और कानेज की 
पढ़ाई छोड़ कर कारावास का दण्ड भुगतने लगे | श्री वृन्दावन वर्मा ने लिखा है 
“असहयोग. आन्दोलन के छिड़ने पर उन्होंने पडना छोड़ दिया! तब से स्वर्ग- 
यात्रा पयेन्त उन का जीबन त्याग, तपस्या, साहिस्य-सेबा और कला-साधना क्री 
बड़ी सुन्दर और चमत्कार qui गुत्थी बना रहा i? [५] 
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(२६) 


उन दिनों डेढ़ वर्ष तक वे कारावास में रहे और यही उन के जीवन की 

सब से बड़ी परीक्षा थी । आगे चलकर कारावास में ही उन्हे अधिकांश रचनाएँ 
लिखने का अवसर सिला। जेल से बाहर नवीन जी ने अधिक नहीं लिखा | उन 
की अधिकांश रचनायें कारागर के शून्य कक्ष में ही लिखी गई थीं। [4] 


जेल से छूटने के पश्चात्‌ नवीन जी का सम्पक अधिकाधिक विद्यार्थी 
जी से रहा। 'प्रताप' के सहक्रारी-सम्पादक के पद पर रह कर वर्षो कठिन परिश्रम 
करके उन्होंने अपना ऐसा स्थान बना लिया कि अमर शहीद श्री विद्यार्थी के 
निधन के पश्चातू वे ही 'प्रताप' के प्रधान सम्पादक बने [२] सन्‌ १६३१ में जब 
गणेश जी शहीद हुए तो नवीन जी पर मानो वजुपात हुआ । उन के राजनीतिक 
गुरू, देश का प्रसिद्ध पत्रकार, मातृ-भूमि का वीर सपूत, भारत माँ का लाड़ला 
Ber हिन्दू-सुसलिम मागड़े में feast हारा कानपुर में मारा गया । यह guest 
नवीन जी के लिए असहनीय थी। स्वयं उन्हो ने लिखा है--''मुझे पन्द्रह वर्षो 
तक श्रद्धेय गणेशशंकर विद्यार्थी के चरणों में बेठने कां, उनके नेतृत्व में काम 
करने का, उन को प्रेरणा से कारागर की ओर प्रेरित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
में इतना ही कह सकता हुँ कि मुझे उन क सदृश दूसरा आदमी आज तक देखने 
को नहीं मिला । % X X लिखने की ओर मेरी ज्ञो रुचि हुईं उस का श्रेय भी 
पूज्य-चरण गणेश जी को ही E. x x x अगर में यूँ कहूँ कि उन्होंने मुझे 
कलम पकड़ कर लिखना सिखलाया तो अत्युक्ति न होगी ।”[३] 


सन्‌ १६४२ में नवीन जी को अन्तिम बार दो वर्षे के लिए जेल-यात्रा 
करनी पड़ी । इन्हीं दिनों जेल में उन का सम्पर्क श्रद्धे य पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री 
सम्पूर्णानन्द्जी एवं स्वर्गीय रफी अहमद किद्वई जेसे उच्च कोटि के राजनीतिज्ञा 
एवं विद्वानों से रहा । ऐसे महापुरुषों के साथ रह कर नवीन जी ने कुछ aaia 
बातें सीखीं। 


यह बात बहुत कम लोगों को ज्ञात हे कि 'नवीन' जी का पहला विवाह 
aga पहले युवावस्था में हुआ था। परन्तु थोड़े ही समय के पश्चात प्लेग की 
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(३०) 
भयंकर चपेट में आकर उन की पत्नी कौ मृत्यु हुई थी [१] इस के पश्चात उन 
के जीवन में कोई ओर प्रेमप्रसंग आया था जो असफल रहा । [२] स्वतंत्रता के 
१३चात्‌ उन्होंने सन्‌ १६४५ में सरला मंघिरमधानी स बिवाह किया । स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ आप भारतीय संसद के सदस्य रहे | इस के अतिरिक्त अनेक 
सभाओं एवं कवि-सम्मेलनों का सभापतित्व आपने किया। आप की वृद्धावस्था 
रुग्णता तथा निराशा में व्यतीत gi) सन्‌ १६४८-४१ सें आप पर एक बार 
हृदय-रोग का आक्रमण हुआ था । सन्‌ १६४८ में पुनः संसद्‌ के केन्द्रीय भवन में 
पक्ताधात का द्वितीय आक्रमण हुआ । [३] अन्त में २८ अप्रेल सन्‌ १६६० को माँ 
भारती का यह असर पुत्र सदा के लिए हम से छिन गया | डा० हरिवंशराय 
बच्चन ने लिखा है-“मरते तो सभी हे, पर एक मर कर मर जाता हे और एक मर 
कर अमर हो जाता है। भेद है मरने क अन्दाज्ञ में | २८ अप्रेल का दिल्ली मे जि ५ 
ने अपना शरीर छोड़ा और कानपुर में जिस की चिता जली, निस्सन्देह वह नर- 
नाहर मर कर अमर हो गया [v] नबोनजी की मृत्यु से राजनीतिक एवं साहित्यिक 
क्षेत्र में जो रिक्ति हुई है उसे पूरा करना असम्भव है। श्री देवत्रत देव ने अपनी 
श्रद्धा के पुष्प उन पर इस प्रकार चढ़ाएं हैं :-- 
अमर हुई ज़िन्दगी तुम्हें seu कर अपने राग में 
धन्य हो गई धरती तुम्हें खिज्ञाक्र अपने बाग में, 
निर्माणों का चिर नवीन नन्दन तुम हम को दे गए, 
मिटटी हुँ सुहागिन ga को भर कर अपनी माँग में । [५] 
संक्षिप्त काठ्य-परिचय 


अब तक नवीन जी का सम्पूण काव्य प्रमा शित हो चुका है | इस में च र 
स्फुट काठ्य-संप्रह, [६] एक प्रबन्ध काव्य, [5] एक ९ [5] एक eite काव्य, [८ [=] तथा एक 


१. नवीन जी के परम मित्र तथा 'विशाल भारतः क सम्पादक पण्डित श्रीराम 
शर्मा से ६-२-६४ की प्रत्यक्ष भेंट में ज्ञात । 


२. 'नवीन? और उन का काव्य जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव go 





३. 'नबीन' व्यक्ति एवं काव्य --डा० gx 

४. वड एक योद्धा थे' लेख --डा० हरिवशंराय बच्चन - साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
४. साप्ताहिक हिन्दुस्तान--नवीन विशेषाङ्क fT (६ AES. 
STEYR IS लकः सन्‌ १७५१, 'रश्मिरेखा सन १६५१, 
७ “ef सन. १६५८ "PER? सने १६४२ 
प्‌. ६ 
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विनोबा जी फे प्रति [१] लिखी हुई gere है। 'नवीन' जी की मृत्यु के परच.तू 
“भारतीय ज्ञान पीठ ने हम विषपायी जन्म के? नामक पुस्तक प्रकाशित की जिस 
में 'नवीन' का सम्पूए अप्रकाशित साहित्य सं षित किया गया है | "fetu 
waa’ महापुरुष विनोबा को स्तुति स्वरूप उन के यशोगान में लिखी गई है ।[२] 
ऊम्मिला' महाकाव्य युगयुग से उपेक्षित ऊम्मिला के चरित्र को प्रकट करता है । 
साथ ही इलं में भारतीय सस्कृति के विकास को बड़े हो सुव्यवस्थित ढंग से 
प्रस्तुत किया गया हे । 'प्राणापण' स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी को पुण्य स्मृति 
सें लिखा हुआ खण्ड-काव्य हे जिस में गणेरा शांकर विद्यार्थी की हृदय-बिद।रक 
ay का सम्पूर्ण चित्रण मिलता है । आचायै विनय मोहन शमा ने लिखा हे-- 
“इस सें स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी के शहीद होने की घटना का काव्यात्मक 
aum है।” [s] 

नवीन जी की श्रनेक स्फुट कविताओं एवं काव्य-संग्रहों में मुख्य रूप 
से furafafa दो प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैँ-(१) देश-प्रेम या राष्ट्रीय भावना 
(२) ख्ूगार 

राष्ट्रीय रचनाएं 


आधुनिक हिन्दी-कविता की एक अत्यन्त प्रबल प्रवृत्ति उन कविताओं 
सें मिलती है जिन में देश भक्ति क। उच्चार हे । [४]. यह तो हम जानते हैं कि 
स्वर नवीन जी कांग्रेस के प्रधान स्तम्भ थे और सत्यु पर्यन्त देश सेवा में व्यस्त 
थे। अन्य कवियों की अपेक्षा राजनीतिक आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के 
कारण जन-गण की कठिनाइयों को वे समीप से We ahi देश के fata 
वातावरण ने उन के हृदय पर इतनी गहरी wm की कि वे सहन न कर सके और 
उन्होंने अपनी कविताओं ह्वार अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया । ऐसी दयनीय 
परिस्थिति का चित्र नवीन जी न मर्मेस्पर्शी शब्दों में यों खींचा है :-- 

जब हाय! ठन गया था सहसा भाई भाई में भीषणरव, 

जब लोप हुआ था करुणा का, हिंसा की बिजली कड़को थी. 

जब नाच उठी थी fagual, जब आग भयानक भड़की थी, 

जब लिए पलीता दोड़े थे जन आग लगाने घर घर में [v] 








“विनोबा-स्तवन' सन्‌ १६५४ 
*नवोन' ओर उनका काव्य--ज गदीश प्रसाद श्रीवास्तव —go gy 
प्राणार्पण? श्री विनयमोहन शमा - 'नमेदा' नघोन fa —go ८७ 


राष्ट्रीय सांत्कृतिक कविता' --डा० नगेन्द्र (हिन्दी साहित्य संग्रड--भाग १) 
प्राणापण? —Ge x 
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~ Oo eL ES BN ri 9 

महाजन, चकदार, जागीरदार एवं BAS राज्य के कसेचारी भारतीय 
असिको का लहू चूसने में कोई कसर उठा नहीं रखते थे श्रमिकों की दशा 
दयनीय थी :-- 


"om cem ct आ जी. 


जिन के हाथों में हल-बक्खर जिन के दृढ़ हाथों में घन हे 

जिन के हाथों में हँसिया हैं वे ही भूखे हैं निर्धन हैं । [१] 

नवीन जी बन्दीगृह से छूटे हुए सत्याम्रहियों का स्वागत करते हैं । 
वास्तव में यह उन के हृदय के निस्वार्थ एवं निश्छल उद्‌गार हैं :-- 

माँ ने किया पुकार बढ़ा तू चढ़ा हुआ कुरबान | 

हमने देखा तुमे टहलते सिकचों के दरम्यान ॥ 

हाथों में थी मूँ ज कभी Far चक्की पर गाते । | 

कम्बल fag ओड कम्बल दिन बिता दिए मदमाते | | 

बहुत दिनों से बिछुड़े प्यारे अन्तर हिय से सटजा | | 

आज रिहाई हुई दौड़ आ मोहन गले लिपट जा || [२] | 

सत्याप्राहयों के बन्दी जीवन का बड़ा मार्मिक बिवरण अनेक कवियों 


की रचनाओं में मिलती है | किन्तु 'नबीन' जी ने एक स्थान 
से इस करुण दृश्य का बन मिया dg 


ताला कुली लालटेन जंगला कैदी यह सब हें ठीक। 
खींच चुकी हे नौकर शाही अपने सवनाश की लीक || 
तरी चक्की के ये गेहूँ पिसते हैं पिस जाने दो । 

चक्की पिसने वालों को मिट्टी में मिल जाने दो ॥ [3] 


सत्याग्रह-संग्राम शीघ्र सफल होने वाला नहीं था। पग-पग पर विफ- 
लताओं का सामना करना पड़ता थ 


T करना 1॥ नवोन जी देश-त्रासियो को डलाहना देकर 
उन की आज्ञान-निद्रा भंग करना चाहते हैं :-- 


रग रग में ठण्ड। पानी है अरे उष्णता चली गई, 
नस नस में टीसें उठती हैं विजय दूर तक टली सही, 
x x 


ी X x 
आज PST की धार कुण्ठिता, हे खाली Ex लाली remp] — $4 हुआ | [v] 
१. हम विष-पायी जन्म दे? xu ? कोऽहं ? go १५५ 
२. 'केदी का स्वागत” नामक कविता से उद्धृत 
३. 'कु कुम 
४. हस विष पायी जन्म के” 


पर बड़ी सजीवता 


Verte 





go 3 


'पराजय गीत? go ४२४ 
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इस प्रकार राष्ट्रीय काव्य के कुछ सुन्दर उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि 
नवीन जी एक सच्चे देश मक्त थे | देश की पीड़ा उन की अपनी पीड़ा थी मानो 
उन के हृदय पर एक फोड़ा था जिस से छुटकारा पाने के लिए वे सदा 
तिलमिलाते रहे i 


क्रान्तिकारी कविताओं द्वारा नवीन जी ओजस्वी वाणी में विद्रोह एवं 
युग-परिवर्तन के लिए देश वासियों को ललका९ रहे थे। देश की दयनीय दशा को 
facie बिना स्थायी शान्ति असम्भव थी। कवि नवीन के जीवन में विप्लव 
साकार होकर हुंकार भर गहा था [e] कत्रि क्रान्ति के साथ साथ नाश का स्वागत 
करते हें क्यों कि उस नाश सें नव निर्माण के बीज छिपे हुए थे :-- 


कवि कुछ ऐसी तान सुनादे, 

जिससे डथल पुथल मच जाए। 
एंकहिलोर इधर से आए, एक हिलोर उघर से आए, 
प्राणों के लाले पड़ जाए. त्राहि त्राहि रवनभ में छाए । [२] 


सजीत्र एवं सुरुचिपूर्ण बर्णन करके नवीन जी ने अपना राष्ट्रीय-साहित्य 
अमर बना दिया । मातृभूमि के लिए सब कुछ “यौछावर करता हुआ स्वतंत्रता 
संग्राम का यह त्रीर सेनिक अपनी अमर निधि gig कर हम से fags ग्या | 
gro नगेन्द्र लिखते हैँ -नबोन जी स्तरतंत्रता संग्राम के was सैनिक रहे हैं, उन 
का व्यक्तित्व निर्भीक ald का प्रतीक है उन की वाणी तेज के स्फुल्लिंग उगलती 
है। > X X देश का युवक-समाज इसको सुन कर हथेली पर प्राण ले घर 
से निकल पड़ा था”। [३] - 


प्रेम-काठय 


प्रेम जगती का ऐक चिरन्तन सत्य हे नवीन जी के सम्पूण काव्य में, 
प्रेम-काव्य अपना अद्वितीय स्थान रखता हे [7] उन्होंने प्रेम के विभिन्न पत्तों का 


सूक्मम-परिवेक्षण किया । छायावादी युग से प्रभावित नवीन” नायक एवं नायिका 
BREMEN S o soo o o 


१. "adis द्शेन-प्रो> केशव देव उपाध्याय go २५ 
२. 'कु कुम go ११ 
३. राष्ट्रीय = सांस्कृ तिक काव्यः-डा० नगेन्द्र 

- “आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ- go २४ 
y. “नवीन! व्यक्ति एवं काव्य-डा० $3 go २५६ 
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की विभिन्न प्रेम-क्रोडाओं को ada बड़े ही मार्मिक ढंग से करते हैं । दे स्त्री को 
जीवन-संगिनी मान कर उस में बासना से अधिक पवित्रता दिखाते हें । संयोग 
एवं वियोग के बड़े ही मार्मिक चित्र उन्होंने खींचे हैं | प्रियतम के दशेन से तो 
नायिका के शरीर में प्राणों का संचार हुआ :-- 


आज हुलसे प्राण, पीतम, आज हुलसे प्राण, 
ऐ निठुर, तुम ने दिया यह नेह का वरदान । 
हुलसे आज आकुल प्राण | [१] 


> 


प्रेमिका यह जानती है कि उस के कारण नायक अनेक कष्ट सहता है । 
उसके साथ साथ प्यार का नाता जोड़ कर नायक ने अपने लिए बिपदाओं को 
आमंत्रण दिया :— 
मेरे कारण, प्रियतम, तुम ने कौन व्यथा है, जो न सही दै ? 
ऐसी कौन वेदना है जो हठकर तुम से दूर रही है? 
दे कर मुझे; नेह निज तुमने बिपदाएं आमंत्रित करली, 
तुम ने निज सुकुमार हृदय में यों ज्यलन्त उवालाएं भरली | [२] 
नायक नायिका को देखता हे तो बरबस पुरानी स्मृतियाँ उस के मनः 
पटल पर छा जाती हैं-- 
तुम युग-युग की पहूचानी-सी, 
हो कोन, सुमुखि! अनजानी-सी ? [3] 
नवीन जी एक शुद्ध कलाकार थे और इसी नाते एक प्रणयी भी थे। 
किन्तु उन की प्रीत देना जानती थी, लेना नहीं | तभी तो उन्होंने कहा थॉ-- 
दान का प्रतिदान क्या प्रिय ? 
स्वयं को जब दे चुका- 
तब प्रति प्रहण का भान क्या प्रिय । [४] 


नायक अपनी बाँसुरी की मीठी तान छेड यका से ij 
इ देता यिक 1 
जाता है नायक के पास पहुंच कर भो घे चढा Eu 3 


क्र Eu NE 4106 8 
१. 'अपलक' 
२. 'अपलकः Ho 
३. 'क्वासि' i Eu 
४. | निःस्वार्थ प्रीति का बह अमर गायक' लेख (aaa शमा) go ६२ 


साप्ताहिक हिन्दोस्तान--नवीन विशेषाङ्क 


lcu ve. 


| 
| 
| 


i 
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eat बजाई बाँसुरी ? में तो, सजन, आ ही रही थी । [१] 


परन्तु फिर सुख पर हँसी लाकर नायक से कहती है :-- 
प्रिय, मस मन-पंछी अकुलाया। [२] 


स्वच्छन्द प्रेम के साथ साथ सच्ची भावनाओं को सम्यकृबाणी नवीन 
जी छा! प्राप्त हुई हे । जहाँ नवीन जी ने संयोग-पक्ष के वणेन को मार्मिक एवं 
sem साहक ढंग से प्रस्तुत किया है वहाँ उन का वियोग-वणेन भी मर्मस्पर्शी है । 
'यिक्ता विरह की अग्नि में तपकर अस्म हो गई हे और अब उस के लिए जीना 
du बन पड़ा है। यदि वह जीवित 2 तो केवल नायक की मधुर स्मृति को 
st कर 

हम तो आठौं याम, प्राणघन, ध्यान तुम्हारा धरा करें हैं, 

यों स्मृति-आवेशों में हम नित जिया करे हैं, मरा करे हें । [३] 


| &l 


e 


¢ 2 


av 


नायक की अनुपस्थिति में बह केवल विलाप ही करती है :- 
तुम बिन सूना होगा जीवन, 
प्रियतम ! ऐसे बोल न बोलो, कि Ga चलोगे उन्मन, 
तुम बिन सूना होगा जीवन । [४] 


प्रतीक्षा करते करते जब बह थक जाती हे तो उस का व्यथित हृदय 


स्वयमेव पुकार उठता है :-- 


दूभर - सा कटता है. तुम बिन जीवन, प्रियतम, 
x x x १८ 
अन्तस्तल शून्य आज, आज जगत सूना है । [५] 


प्रियतम को पत्र लिख कर शब्दों द्वारा अपनी दशा का वणन करना उसे 
असंगत एवं अनावश्यक प्रतीत होता है :-- 
मैं क्या लिखू तुम्हें पाती, प्रिय, अब क्या लू मे शब्द-सहारा 





१. 'क्वासि’ go ८४ 
२. 'रशिम रेखा’ go yo . 
३. ‘sata? go १२ 

y. "अपलक' ; go ३८. 
५. क्वासि' go ३६-३७ 











(३६) 
जब हिय में तुम बसे हुए हो, तब अभिव्यंजन कौन बिचारा t Le] 


नायक को 'बेद्रदी' सम्बोधित करके नायिका का कथन उल्लेखनीय है :-- 


मत भु'ह मोड़, «X बेदरदी, काँटे तनिक निकाले जा, 
शूल मयौ जीवन-डगरी है, इस को आज संभाले जा, 
जाता है? जा, विरहताप में मुझको खूब उबाले जा, 


में देतो ही xg निमंन्त्रण, ओ, तू हंस हंस टाले जा | [२] 


प्रेम को यह स्वच्छुन्दबादी धारा जीवन के साथ बहती चली आई और 
अन्त तक उन्होंने अपनी रहस्यवादी या आध्यात्मिक रचनाओं सें इस को बराबर 
निभाया | वास्तव में नवीन जी स्वयं स्नेह के परमाशुओं से बने हुए थे । [३] 
वे महान थे और उन का काव्य महान है। निस्सन्देह हिन्दी साहित्य में वे 
उच्चपद्‌ के अधिकारी हैं । कबि के नाते उनका स्थान बहुत उच्च है और राज- 
नीतिक नेता की दृष्टि से भी उन का ठाट अखिल भारतीय & 1 [४] 


“नेकी को हर आदमी से और हर तरफ से ले तो तेरी 
हो खोई हुई पूजी हे” ह... 3 


“हदीस 
२. 'रश्मि रेखा ३२० P 
३. पण्डित औ राम शर्मा, प्रत्यक्ष भेट के समय poc 
४. नवान जी के मित्र qe 


श्रीकृष्णदत्त पालीत्राल जी से (१८-२-६५ को) 
प्रत्यक्ष भेंट द्वारा ज्ञात। | 


निराला की दार्शनिकता के खोत 


sto मुहम्मद अयूब खाँ 


निराला स्वच्छन्दतावादी युग की सृष्टि E लेकिन उन्होंने अपने 
आविर्भाव से युगान्तर उपस्थित किया हे । स्वच्छन्दताचाद का agit सर्वात्मवाद 
अथवा नवीन रहस्यवाद E जिस के मूल में उपनिषदों की विचारधारा का संचार 
हुआ है। निराला का व्यक्तित्व औपनिषदिक आत्मचेता ऋषियों के समान ही 
धिक्रसित हुआ है | वेसबाड़ें की उन्मुक्त प्रकृति के बीच उनके चिंतन क्रो जो प्रेरणा 
मिली है उसका प्रभाव गुप्त न रह सका। आलोक की मधुर किरणों से झिल- 
मिलाता निराला का सौम्य व्यक्तित्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अभिभूत 
करने में समर्थ हुआ । जब रामकृष्ण मिशन वालों ने आचार्य द्विवेदी से ससन्वय' 
प्रकाशन के लिए एक वेदान्ती की मांग की तो उन्होंने do सूयेकान्त त्रिपाठी का 
चुनाव ही नहीं किया अपितु उसके सम्पादन के कार्य-भार को संभालने का 
अनुरोध भी किया। “जीवन से विरक्त, परिवार के स्वजनों से अनाथ, बंगाली 
सामंतशाही में परिपुष्ट और पोषित, लेकिन उसी सामन्तशाडी से विद्रोह किये 
एक सुकुमार और सुन्दर युवक स्वामी विवे हानन्द की ज्ञानपीठ में अध्यात्मवाद से 
पनी आन्तरिक मूच्छित शान्ति को पुनः सजीव करने के लिए कलकत्ता में आ 
ठहरा” | [१] रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होने बाले समन्वय” नामक आध्या- 
त्मिक मासिक पत्र का निराला ने बड़ी सफलता के साथ सम्पादन fear! इसके 
सोथ ही जीवन में सन्यास का गुरुमन्त्र लेकर एकनिष्ठ भाव से mus जीवन को 
मधुर भाव-प्रबण-काठ्य के रूप में अभिव्यक्त करना AREA कर दिया और इस 
प्रकार निराला जी कठोर-आध्यात्मिक साधना को सरस बनाते हुए सन्यासियों 
के बीच परम प्रिय बन गए | यहां उन्होंने उपनिषदों का ओर भी गम्भीर 
अध्ययन किया | 


निराला उपनिषदों के तत्त्व द्रष्टा तथा वेदान्त के ममेज्ञ हें । स्वामी रास 
कृष्ण की भक्तिमावता का उनके कपर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा | उसके पश्चात्‌ 
दान्ती विचारों को आत्मसात्‌ करते हुए निराला एक प्रकार से बंधन-मुक्त होगये | 


SS च्मा 





१. महाकवि निराला अभिनंदन ग्रंथ श्री बरुआ--कलकत्ता में श्री निराला जी 
go २६ 


(३८) 


आश्रम की स्थविरता से अबकर अनेक अद्वेतवादी ग्रन्थों वा अनुवाद BAS TG 
वे 'समन्वय' जैसे आध्यात्मिक पत्र का सम्पादन छोड़कर 'मतवाला? में चले गये | 
विवेकानन्द के व्यावहारिक वेदान्त को 'समन्वय' काल में उन्होंने हृदयंगम कर 
लिया था उसी की अभिव्यक्ति अब निराला के गीतों में होने लगी । 'समन्बय' में | 
प्रकाशित निराला के निबन्ध [१] इस बात के साक्षी हें कि निराला ने विवेकानन्द 
के व्यावहारिक दर्शन को केवल समझा हो नहीं बरन्‌ उसको वाणी भी प्रदान 
की | 'मतवाला? काल के बाद भी विवेकानन्द का कर्मयोग रामकृष्ण के शक्ति- 
आघ्राहन के रूप में केवल निराला ने ही सुखरित किया हे । निराला की माँ! | 
शक्ति रूपा है जो सांसारिक ga भाव का विनाश कर सकती हे और जिसमें 
सच्चिदानन्द ब्रह्म ही प्रतिष्ठित छै । यही कारण हे कि निराला ने aaa आस्था | 
आर बिश्वास के स्वर ध्वनित किये Eq इन स्वरों को विवेकानन्द के व्यावहारिक | 
दर्शन ने ही प्रजनित किया ma निराला ने इसी आत्मविश्वास के quur 
मायादीत, सष्टा, एवं दरष्टा और Bazar ब्रह्म के समान ही अपने अहं को उसकी 
अलुकति माना E. निराला के अट्टेंत-चिंतन के परिवेश में uda जीवात्मा की 
महत्ता का प्रतिपादन हुआ है । यहौ कारण दै कि उनके काव्य में व्यक्ति जागरण 
आत्मोन्नयन, अतीत गौरव, पुनरुत्थान, आत्मबोध तथो भारतीय जागरण की 
उदूगीतियाँ सुनाई देती Eq इस प्रकार निराला ने eges की नयी 
व्याख्या की है । 


I २२६-२०० 


निराला का वेदान्त बौद्धिक तथा रागात्मक दोनों रूपों में समभावेत 
व्यक्त हुआ है। बौद्धिक रूप में विवेकानन्द के व्यावहारिक वेदान्त में कम्योग को 
विवृत्ति हुई हे तथा रागात्मक रूप में स्वामी रामकृष्ण की भक्तिभावना तथा 
Bg dale) रहस्यवाद को अनुराग तथा करुणा के द्वारा सरस रूप में पुष्ट किया 
हे । विवेकानन्द के मतानुसार भी प्रेम संघात्मिका शक्ति है और घृणा विघटन 
कारी अनेकत्व विधायिका शक्ति | [२] निराला के काब्य मै अट्ट तवाद की यही 
परिणति रहस्यवाद को संज्ञा पाती है । दशन के भावना-प्रधान तथा चिंतनप्रधान 
रूपों से निराला को कवि का हृदय तथा दोशेनिक का मस्तिष्क मिल है । 


BR Ee iS न 
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१. (१) समन्वयः वपे ६ अंक १०-स्वामी सारदान 


MS 
(२ 5» $ o» 5-युगाबतार भगवान श्रीकृष्ण | 


(३) M » Ij * चे ~ 
~ म्द i * ३१ ES दान्त केसरो स्वामी fa म्द | 
२. विवेकानन्द - साहित्य, जन्मशती संस्करण | E 


न्द जी महाराज से वार्तालाप | § 
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यहां यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विनयपरक गीतों में अथवा 
रहस्यवादी प्रेमपरक कविताओं में जहां दार्शनिक परिणति होती हे वहां वे रवीन्द्र 
की विचारधारा से अनुप्रेरत हें । यह दार्शनिक परिणति काव्य का ही एकात्म 
रूप हो जाता है | oy गार-बशन में जहां भी दार्शनिक परिणति होती हे वहां 
रवीन्द्र की सी भाव-प्रवणता दिखाई देती है। ऐसे स्थलों पर निराला के दाशेनिक 
चिन्तन में नारी के प्रति उदारता, ब्रह्मसमाज के द्वारा दी गई उपनिषदों की खी 
भावपूर्ण रहस्य-दृष्टि तथा कबीर की कोमल, करुण. sam अनुभूतियॉ की 
विशिष्टता जिस प्रकार रवीन्द्र के काव्य को अनुप्राणित करती रही हे उसी प्रकार 
निराला के काव्य को प्रेरणा देती रही है। “आधुनिक युग में रवि बाबू ने कबीर से 
प्रभाव ग्रहण कर काव्य में दर्शन को स्थान दिया। इनका प्रभाव हिन्दी के 
छायावादी कवियों पर भी पड़ा। इस दाशैनिक विचारधारा की ओर निराला 
बिशेष रूप से उन्मुख हुए।” [१] लेकिन रवीन्द्र जहां भावाकुल, मधु भीगे, 
वेदनामय मदिर रहस्यवादी गीतों के ही गायक E वहां निराला आत्मिक ओज 
से आप्यायित, संघपप्रधान, अनुभूति परक तथा भावप्रबण गीतों की ws करने 
में सिद्धहस्त हैं! उन्होंने दोनों रूपां पर समभावेन अधिकार प्राप्त किया है | 
रवीन्द्र के चिंतन के Gla ब्रह्म समाज, कबीर ओर विवेकानन्द हैं और निराला 
ने रवीन्द्र से इन्हीं खोतों को पाकर एक मोलिक चिंतन में ढालने का प्रयत्न किया 
है। यही कारण हे, कि निराला रवीन्द्र का प्रभाव स्वीकार करते हुए भी अपने 
काव्य में उदात्तरूप अनुभव करते हैं। प्राय: निराला कसी कभी रवीन्द्र की कवि- 
ताओं का पाठ भावभंगिमा तथा रस निमग्नता के साथ करते करते उनकी 
कविताओं से अपनी कविताओं को तुलना करने लगते थे । “सौभाग्य से यदि 
उन्होंने रवीन्द्र की कतिपय कविताओं से अपनी कविताओं की तुलना शुरू करदी, 
तब तो निश्चय ही एक ऐसे साहित्यिक आनन्द का आकलन होता है जो अन्यत्र 
दुलेभ है । एक सचेष्ट GEI ओर कलामर्सज्ञ के नाते वे कभी अपनी कविता को 
उन्नीस और कभी बीस बताकर निर्भय निष्पक्षता का प्रतिपादन करने में नहीं 
चूकते i" [२] 
इस प्रकार निराला के मुख्य प्रेरक खोत तो यही हैं. किन्तु इनके अतिरिक्‍त 
कुछ गम्भीर प्रभाव अन्य दशनो के मी यत्र-तत्र दिखाई देते हें । ये प्रभाव-रूप 
हैं बौद्ध-दशन तथा मार्कसूबादी भौतिक दर्शन | बौद्ध दशेन का वह परम्परित रूप 








१. क्रांतिकारी कवि निरात्ा--ए० २१५ डा० बच्चन सिंह। 
२. महाकवि निराला अभिनंदन ग्रंथ: go ५७ गंगाप्रसाद पाण्डेय संस्मरण | 
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थोड़ा सा परिवर्तित होकर आया है । कर्म की महत्ता दूसरों के प्रति करुणा और 
सहानुभूति, लोक-सेवा और शून्य या निवाण को नवीन व्याख्या निराला ने की है। 
जिस प्रकार प्रसाद जी ने 'अरी करुणा की शान्त कछार! आर बुद्ध के प्रति 
निवेदित रचनाओं में उनकी पर-दुःख कातरता ओर लोक-मंगल-भाव को श्रद्धांजलि 
अर्पित की है उसी प्रकार निराला जी ने भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा अर्पित की है। 
निराला के चिंतन का गन्तव्य अद्वैत की दशा ह। है। Baa की स्थिति का 
अनुभव करते हुए लोकोपयोगी रूप अर्थात्‌ समानता का आदश ही निराला को 


मान्य हे वे जगत के मिथ्यात्व को नहीं स्वीकार करते | संसार की प्रायः प्रत्येक 


विचारधारा किसी न किसी रूप मे विकासंवाद अथवा उदात्तीकरण की प्रक्रिया al 
मानती आ रही है । चरम नास्तिक्रता और चरम आस्तिकता दोनों ही बिकास के 
प्रतिफलन दी स्थितियां E. एक नकारात्मक रूप से जिस शून्य या निर्वाण की 
स्थिति में पहुंचा देंती हे तो दूसरी भावात्मक रूप से we त-स्थिति में पहुंचाती हे! 
बौद्ध-दर्शन का शून्य! प्रभाव से नितान्त भिन्न है। “अभाव को कल्पना सापेक्ष 
कल्पना है । परन्तु शून्य निरपेक्ष परम तत्त्व का सूचक हे । यह शून्य ही उपरोक्त 
aga तत्व है।”[९] इसे प्रकार विवेकानन्द, निराला और बुद्ध के कथ्य में कोई 
भेद नहीं । शुन्य की स्थिति तक आते आते नास्तिकता और आस्तिकता दोनों का 


अपूर्वे संगम हो जाता 2) निराला ने इन के स अन्वय से ही अद्वत की 
पुष्टि की है। 


वास्तव में निराला ने विश्‍ब-दशेन के समन्वय द्वारा मानवतावादी 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया हे ga मानवतावादी दर्शन का आधार सामाजिक 
उपयोगिता हे । भारत सदेव से समन्वय तथा मानवतावाद के पक्ष में रहा है। 
भारत को वतेमान स्थितियों से जिनमें म।नव-मानव में भेद-बुद्धि कर्य कर रही 
हे, निराला EX और असन्तुष्ट हैं। वे मानव-निर्माण की उदार वृत्तियों का स्मरण 
कराते हैं. जिन के ग्रावार पर भारत विश्‍व के किसी भी उन्नत समाज का प्रतिः 
योगी बन सकता है। “मारत का बह समाज जहां मनुष्य बनने की री तियां अब 
पात ri अपने महान विचार तथा उदारता से आज भी संसार को 
समाज शास्त्र से मुकाबला करने के लिए निस्संकोच निस्त्रास खड़ी हैं ।” [२] 
वेदान्ती निराला ने इसी आधार पर सवेधमे-समन्वय को उचित माना है। 
उनका विश्वास है कि सभो धर्मे और द 
SE तत जो लाइलाहा eae हं, वह 'एकमेवाद्धितीयम! _ - असल तत्व जो लाइलाहा इल्लाल्ला' हैं, बह “एकमेवाद्रितीयम" 

a न्द हेत्य f 
ड one HUE AE भाग सं राजबली पाण्डे Uo ४४४ 
गला go ३३४ 





शेन fuga रूप से अभिन्न हैं। 
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का अक्तर-अक्षर अनुवाद हे ।” [१] 

इसी प्रकार बौद्ध-दशेन के प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा à| अपनी 
समन्वयकारिणी दृष्टि से वे अद्वोत और शून्य में कोई भेद नहीं देखते। आस्तिकता 
आर नास्तिकता दर्शन की इस भूमिका में प्रतिष्ठित होकर अभिन्न रूप प्राप्त 
करती हें | “चरम आस्तिकता एक ही बात है। शून्य को चाहे कुछ नहीं कहलीजिए 
या सब कुछ । बह्‌ पूर्ण भी है और कुछ भी नहीं ' यही नास्तिक और आस्तिक- 
वाद का रहस्य है। यही कपिल, बुद्ध और नास्तिक दृशेन कहते हैं और यही 
वेदान्त, गीता और पतंजलि आदि आस्तिक दशैन । यही सब से ऊंची 
भूमि है।” [२] 

इसी ऊंची भूमि में पहुंच कर निराला भौतिकवादी aia अर्थात्‌ 
मार्क संवादी दशीन की चरम सीमा अर्थात्‌ शून्य की प्रतीक्षा करते हैं -“योरप के 
भौतिक विज्ञानवाद को और एक सीढी चढ्ना है, बस सब फैसला प्रकृति कर 
देगी।” [३] निराला के मतानुसार प्रकृति स्वयं समभाव रखती अथवा सास्य 
की स्थापना करती है | “अभिप्राय यह कि प्रकृति ने ही साम्य की स्थापना करदी, 
सत्र जातियों के एक ही कार्य तथा एक ही अधिकार कर दिय ।” [४] 


वास्तव में निराला का व्यक्तित्व ही बहुत उदार है । वे वर्णाश्रम प्रधान 
सनातन हिन्दू परिवार में जम्म लेने पर मी साम्यवादी alae समता के पक्ष में 
रहे हैं । कुल्लीभाट में ऐसा उदाहरण हे- “निराला एक वृक्ष at जिसको जडे 
काम्य ges बैसवाड़ी हैं, शाखाएं विश्व भर की वाताश्लेष करती सब दिशोन्सुख |” 


निराला के परवर्ती काव्य में साम्यवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। 

हां वे अह्वत और मार्क, सवाद का तो समन्वय नहीं कर सके हें लेकिन आध्या- 
स्मिकता और भौतिकता का समन्वय मानवतावादी विचारधारा के आधार पर 
अवश्य कर सके हैं कवि का दृष्टिकोण यहाँ पर सदैब सामाजिक रहा है । इसी 
दृष्टि से निराला ने ada को देखा है और साम्य को भी । और स्पष्ट शब्दों में 
कहा जाए तो मैं Ru होकर यह कह सकता हूं कि निराला ने सदेव प्रत्येक 
स्थान पर साम्यवादी विचारधारा को उसके साम्यतत्व से भारतीय अद्ठोतबाद्‌ की 
परिपुष्टि का साधन माना है! निराला ने यथार्थ को महत्त्व देते हुए भौतिक जगत्‌ 





१. प्रबन्ध पदूम Fo ३१ 
२. प्रबन्ध पद्म go ४४ 
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४. प्रबन्ध पदूम go २३७ 
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के प्रति आकर्षण ग्रहण क्रिया है ' भौतिक जगत हमारे मन पर प्रभाव डालता t 
3g) उसकी प्रतिच्छाया पड़ती है उपी का मूते रूप काव्य भे महण किया 
जाता दै । प्रगतिशील निराला जड़ चेतन दोनों को uz को पुष्टि करने के लिए 
समान महत्व देते हैं-"जड़ और चेतन, सबकी प्रकृति कवि को अपना स्वरूप 
दिखा देती दै। वे दर्पण E और प्रकृति का प्रत्येक विषय उन पर पड़ने वाला 
सच्चा बिम्त्र हे।” [१] 


(2 


A 


इतना ही नहीं अपितु निराला जगत को कभी भी मिथ्या नहीं मानते | 
उनके छन्द क प्रत्येक चरण से यही व्यंजना निकलती हे । निराला का वेदान्त 
जगत के रूप-रस-गन्थ-स्पशे-शव्द की आसक्तियों तथा लो कक अलुभूतियों को 
अलौकिक रूप देता है । यही उनके प्रगतिवाद का रूप है । लेकिन जीवन से परे 
कोई ज्ञान और अनुभूतिं नहीं है [२] 


जिस प्रकार साम्यवादी विचारधारा प्रगति का आह्वान करती है 
निराला ने भो उसको जीवन के प्रांगण में आमंत्रित किया है | लेकिन जहां 
मार्क, gens भौतिकवाद का आर्थिक आधार पर विश्लेषण करते हैं वहां 
निराला जी आध्यात्मिक आधार पर द्वन्द्व अथवा जीवन की सम-विषम परिस्थि- 
feat के संघवे द्वारा प्रगति को उपयुक्त मानते Eq इस प्रकार मृत्यु जीवन को 
प्रगति की चरम सीमा तेक ले जा सकती है | जीवन की प्रगति नश्वरता के कारण 
ही है। प्राण नित्य नवीन रूप धारण करते हैं । जिम प्रकार मार्क सवादी दर्शन 
इन्द्र के बाद विकास के रूप में समाज की एक नवीन व्यबस्था स्थापित करना 
बताता है वेसे ही वेदान्त जीवन और ay के द्वन्द्व के पश्चात्‌ जीवन का नवीन 
रूप बताता है, मेघमाला के वर्षेण तथा उसके विनाश से geal को नवीन जीवन 
मिलता हे, कवि को कादम्बिनी यही संदेश देती हे । [३] निराला जी इसी 


आधार पर रूढ़ियों का ध्वंस करने को उत्सुक हैं, उनके बहुत से गीतों के प्रगति 
इन आह्वान को देखा जा सकता है-- 


जलादे जीणे शीर्ण प्राचीन 
क्या करूंगा तन Eu su X । [v] 


१. रवीन्द्र कविता कानन 00 | 
> E 

c a8 तम के पार रे कह --गीतिका ए २४ 

३. मेघ के धन केश' ~ गीतिका 

४. 


y e E 
जलादे जोएँ शीण प्राचीन गीतिका 2 ३६ 
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युगान्तरकारी कवि निराला का व्यक्तित्व साम्यवादी विचारधारा तथा 
वेदान्त की दाशैनिक प्रतिपत्तियों के समन्वय से ही क्रान्तिकारी रूप धारण कर 
लेता Eq साहित्य-च्ेत्र में भाषा-भाव ge इत्यादि सभी में वे प्रगतिशील 
दिखाई देते हैं । मनुष्य की मुक्ति के समान निराला ने कविता की भी मुक्ति 
मानी है। “मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के वन्धनो से छुटकारा पाना है और कविता 
की मुक्ति छन्दों के शासन से अलग होना |” [१] निराला ने सामाजिक और 
साहित्यिक ज्षेत्रों की रूढ़ियों के उच्छेदन के लिए उद्घोष किया है “हिन्दी में 
समझ वाला युग अभी नहीं आया । इसलिए नए साहित्य का विरोध होता है | 
रूढ़ियों से अभी जन-मस्तिष्क पूर्ववत्‌ जकड़ा हुआ E] रूढ़ियों पर बार बार 
प्रहार द्वारा इसकी Waa तोड़ देनी हे |" [२] इम प्रकार निराला प्रगति के 
समर्थक zi 


'कुकुरमुत्ताः तथा “नये पत्त' में युगानुकूल प्रगति की रूपरेखा है । 
दोनों में कवि की सहानुभूति निम्नवर्ग के प्रति प्रकट हुईं हे लेकिन उसका 
विकास माक सवादी द्वन्द्वात्मक भोतिकवाद अथवा मानव के संघर्ष तक नहीं 
हो dar हे। कवि 'मास्को डायलाग्स' में तीखे व्यंग्य के द्वारा समाजवादी 
नेताओं की पोल खोल देता हे । कवि urb सवादी दर्शन का अतिरंजित रूप 
श्रेयस्कर नहीं माना Z| उसकी भौतिकवादी दृष्टि ded! का स्पशे करके ही 
अत्लीकिकता की ओर उन्मुघ हो जाती हे | मानव की समानता और उसके 
प्रगतिशील रूप को देखते हुए निराला मानववादी दर्शेन के प्रणेता कह जा सकते 
Si “उनकी करुणा जो दलितों को मनुष्यता के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करती हे, 
उनका आलोचनात्मक यथार्थवादी दृष्टिकोण जो समाज के निहित स्वार्थी की 
असलियत पहचानता है, उनकी संघष का सामना करने की प्रवृत्ति और जीवन 
में आस्था उन्हें आधुनिक निराशावाद से भिन्न प्रगतिशील मानवता का कबि 
fag करते ZI ' [३] इस प्रकार निराला ने इस मानवतावादी asia का प्रतिपादन 
वेदान्त तथा मार्क.स-द्‌शंन के समन्वय से ही किया है। 
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epo गाम्नविलास शर्मा को लिखे गये पत्र दिसम्बर ३०, १६५८ से॥ 














लल्लेश्वरी और कबीर के काव्य में समानता 


डा० मो हिनी कोल 


लल्लेश्वरी और कबीर दोनों अपने अपने युग के विशिष्ट कवि a 
दोनों के काव्य का वए्ये-विषय आध्यात्मवाद है | दोनों कवियों ने इेश्वर-भक्ति 
की अपार और अनन्त महिमा का गान अपने अपने काव्य के द्वारा किया £l 
अतः भक्त हृदय की विहलता तथा व्याकुलता का पूण चित्र हमें इनको रचनाओं 
में मिलता है | आध्यात्मवाद के घरातल में उन्होंने उस परमतत्व के प्रति आकषेण, 
अपार विहलता तथा तन्मयता का ही विविध प्रकार से चित्रण किया है । उस 
बिराट ब्रह्म के प्रति आत्मविभोर होकर दोनों कवियों की वाणी गूज उठी है। 


लल्लेश्वरी Fadi हैं :-- 


“4 1: pc 
लोलुकि व्वखलु वालिज्‌ पिशिम्‌ 
] | | | 
क्वकल चुजिम तु रूजुस रसु 
IST n 
बुजुम तु जाजिम पानस्‌ ,चुशिम्‌ 


ll ot PE I I 
कु ज्ञानु dg सूति सरु किनु ल 
व्यय्‌ ना म्बयस्‌ तु च्य न ES 
येलि अछव डेशु तु ta बो,जु 


अर्थात मैंने प्रेम रूपी ओखली में अपने हृदय को पीस डाला, बुरी 
मानसिक प्रवृत्तियों का निवारण करने के उपरान्त में एकरस हो गई । da प्रेम 
विहल हृदय को जला कर भून डाला और स्वयं उसका चर्वण किया | सुमे यह 
मालूम नहीं कि इन प्रयोगों के द्वारा मै नष्ट हो जाऊंगी या मेरी आत्मा अमर ही 
रदेगी। न मैं नष्ट ही हो गई हुँ और न आगे ही नष्ट होने की संभावना है, जब 
कि मे आँखो से देख सकती हूँ और कानों से भी सुन सकती द 
कबीर दास जी भी कहते हैं :-- 


“siafeat भाई पड़ी, 


प पन्थ निहारि निहारि। 
जीभड़ियां छात्रा पड़या, 


राम पुकारि पुकारि॥ 
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कहने का तात्यये है कि शुद्ध आध्यात्मिक साधना का निरूपण करना हो 
लल्लेदवरी तथा कत्रीर के प्रिय विषय रहे हें दोनों के काव्य की प्रधान प्रेरणा 
रहस्य-मूलक इंरवरानुभूति है जिसकी पुष्टि के लिए उन्होंने भक्कि-भावना और 
योग-साधना की चर्चा भी की है । दोनों का उस ब्रह्म के प्रति शुद्ध, सात्विक 
निइछल एवं आत्मिक प्रेम है जिसमें पीड़ा है, तीब्रता है, गहनता हे और विचारों 
की उदात्तता भी है | उतकी आत्मा उस परमात्मा के प्रति सहज रागात्मक भावना 
की अभिर्गक्त में व्यस्त हे, और यही उनका भक्ति भी है । उनके इस भक्ति- 
भाब में आत्मससपैंण की तीव्रता और बलिदान की गहन भावना भी है । उनकी 
बिल भावनाओं की प्रेरणा वासना की लोलुपता तथा इन्द्रिय-लिप्सा में नहीं 
अपितु उन विह्वल अनुभूतिर्या में हे जिनका प्रभाव स्वच्छ ओर महान हे | 
दोनों की काव्य-लाधना का प्रमुख आधार धर्मे है, जिसकी परिशिति उन्होंने 
अपनी भवालुभूति में की हें । दोनों कवियों की यह काव्य-साधना अयल्लज है । 
आत्मा की सुवासिनी अभिव्यक्ति द्वारा उन्होंने आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध 
में रहस्यमय चित्रों की अभिव्यञ्जना की है। त्रह्ममस से इनका काव्य सराबोर हे | 
लल्लेश्‍वरी कहतीं हैं :-- 

ग्बरन्‌ AGA कुलुय व.चुन्‌ 

ds दोपूनस्‌ mee अ.चुन्‌ 


I 
ga गव्‌ ललि मे बाख तु ब.चुन्‌ 


~ 


तबय मे edge नोंगुय न.चुनू 


—S 


अर्थात्‌ गुरु ने मुझे उस ब्रह्मज्ञान रूपी एक शब्द का ज्ञान करा दिया कि 
बाहय शरीरिक विधियों से किस प्रकार आत्मज्ञान की उपलब्धि संभव है | वही 
मुझ लल्ला के लिए सिद्धि का शब्द बन गया और इसी लिए उस 'नोंगुय' फूल 
की uta d वित्रिधि गति से नित्य निरन्तर नृत्य-निरत रही i 
कबीर दास जी भी कहते हैं: 
रास रसाइन प्रेमरस, पीवत अधिक रसाल | 
कबीर पीबण दुलभ है, माँगे सीस sata i 


लल्लेरबरी तथा कबीर के क्राव्य-विषयों में प्रायः उन का साधक-रूप 
ही ada दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार लल्लश्वरी के “areal” में हमें अलो किक 
आध्यात्मिक--आनन्द के दशन होते हैं उसी प्रकार कबीरदासे जी के काव्य 
सें भी उसेकी उपलब्धि होती है | 
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इसके साथ दोनों के काव्य में उपदेश तथा दशन का अदूभुत SH 
भी हुआ है। दोनों स्वभाब से साधक थे परन्तु दोनों में उपदेश देने कौ विशिध 
प्रवृत्ति थी। आत्मा और परमात्मा के रहस्यमय सम्बन्धो की दाशनिक बिबेचना 
करने में दोनों दक्ष थे। 


दोनों की रचनाओं में जहाँ स्वभावतः विषय- वस्तु की गरिमा मिलती है 

वहाँ काव्य-सौन्दर्यं की विशालता भी मिलती है । दोनों की काव्य-रचनाएँ हमें 

सुक्तको के रूप में मिलती हैं. जिन में उन्होंने आत्माभिव्यक्ति को ही प्रमुख स्थान 
EA by N 
दिया हूँ 16 

aga qs का चित्रण करने में उनकी वृत्ति नहीं रसी E अपितु 

मुक्तक के आश्रय में उन्होंने जीवन ओर जगत को रहस्यात्मकत! का परिचय 

दिया है। दोनों.के काव्य में भावना की प्रधानता है । भाव-चित्रण में ये कवि 

सिद्रहस्त थे -दीनों के काव्य मै अनायास ही भावतत्व के साथ साथ बुद्धितत् 


: एवं-कहपत्तातत्व का भी समावेश हुआ हे । बुद्धितत्व में भी अनुभूति पक्ष अधिक 
प्रबल हे । उसमें बोधगम्यता हे । 


लल्ले३बरी और कबीर का काव्य शुष्क एवं नीरस आध्यात्मवाद की 
Sale नही देता, अपितु उसमें उनकी कल्पना की उड़ान एवं भात्रमयी तन्मयता का 


B योग भी है। अनेकानेक मार्मिक चित्रों की उन्होंने अभिन्यञ्जना 
की *I 


& लल्लेश्‍वरी ने चक्की और साधना का रूपक बाँधकर यह कल्पना की है 
कि 5 प्रकार बिना किसी वाधा के चक्की आटा पीसने में निरन्तर व्यस्त रहती 
^a s से साधक को भी चाहिए कि वह ईश्वर की उपलब्धि के लिए 

। में तल्लीन रहे। क्योंकि इस अगोचर तत्त्व-त्रह्म की साधना ओर 
प्राष्ति उतनी ही रहस्यमय है जितना कि उसका स्वरूप । 


कबीरदास जी भी कहते = 


WS. pe : 

गनि बेलि अकास फल अण व्यावण का दूध?” | 
जिस प्रकार भावना एवं कल्पना-पक्ष 
प्रकार से उना Seq 


भें दोनों कबि स हें उसी 
भी ट शक्त रहे & 
* सुकर प्रयोग एवं शलो 


दोनों के सम्बन्ध में कहा : Tul दोनों में समान रूप से पाई जाती दे! 
प्रेषणीय जनवाणो में अपनी अनुभूति को क SE थे परन्तु सुन्दर एवं 
हुंचाने में पण 


| 
n 
| 
j 
| 


| 


Dian See re ee rier arse a mec 
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रहे थे; Sar कि आचार्य gone द्विवेदी ने कहा है कि भाषा कबीर के सामने 
लाचार सी नज्ञर आती है उसी प्रकार कश्मीरी भाष! की झादि-कवियित्री 
लल्लेश्वरी काव्य में भी कश्मीरी भाषा उस नारी-सन्तके हृदय की आज्ञाकारिणी 
एवं ag अनुचरीसी लगती है, जैसे भाव उदात्त हे वैसी हो भाषा भी है। उस 
भाप। में आत्मविस्मृत करने की शक्ति है । आचारे शुक्ल ने कबीर की भाषा को 
“पंचरंगी' कहा है; उसी प्रकार लल्लेशवरी की भाषा में भी संस्कृत एवं अरबी- 
फारसी शब्दों का प्रचुरता के माथ प्रयोग हुआ $a दोनों को e व्यंग्यात्भक 
एवं प्रनीक-पद्धति पर चलती 21 








दोनों कवि अलंकार-शास्त्र के ममेज्ञ नही थे परन्तु 
शक्ति एवं अनुभूति की तीव्रता तथा ईमानदारी के कारण &रीन ; 
स्वतः ही अलंकार काव्य-सौन्दर्य को बढ़ाने के लिए दौड़ आते n esate ` 
प्रधान डक्तियों में अधिकतर रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोक्षीभमास आदिका . £ 
समावेश हुआ Ba अलंकारों के समावेश से उनके काव्य में शब * अप्रगत 4 
तथा गुएगत रमणीयता आ गई 8| यी 


छन्दयोजना भी दोनों की अनायास ही हे । कबीर का दोहा छन्द 
अत्यन्त प्राचीन एवं अपम्न'श का ASA E] लल्लेइलरी के “वार्ख्यो” को भी हम 
दोहों की उसी कोटि में रख सकते हें | उनका एक "uer देखिये :-- 


'अकुय ओमकार युस alfa देर, 
क्वम्बुय ब्रम्नांडस सुम्‌ गरे, 
Ba quo मन्धुर्‌ ,च्यतस केर, 
तस सास मन्थुर Fare करे॥ 


तुक की दृष्टि से लल्लेश्वरी के अधिकांश 'वाख्यों' की दूसरी और चौथी 
तथा पहली और तीसरो पंक्ति के अन्तिम शब्द समान हें । यति ओर गति भी 
लगभग "दोहा” छन्द के निकट ही है। 


दोनों कवियों के काव्य गेय हैं, गेयता वास्तव में इन की काव्य-साधना 
का प्राण है। दोनों कौ ही उपदेशात्मक उक्तियों में प्रसाद गुण का! प्राचुये है । 
दोनों के काव्य में वेविध्य का अभाव खटकता सा हे, अनुभूति एवं अभिव्यक्ति 
की एक रूपता पाई जाती है । “ 


लल्लेश्‍वरी और कबीर का काव्य अपने अपने व्यक्तित्व, युग एवं देश 
की विशुद्ध विभूति है, और उनमें अनेक आइचये जनक समानताएँ पाई जातीं ÉI 





न्‌ X 
मुख्तार साहब--मेरी नजर में 
डा० शकीलुर रहमान (रीडर, उदू तथा फारसी विभाग) 


सन्‌ १६४६ में श्री प्रताप कालेज में उर्दी का WHA बन कर जब में 

आया तब पहले ही महीने की तनख्वाह(कि सी कानूनी खानापूरी कौ कमी की वजह 
से) मिलनै-मे जब शक हो गया तब जनाब सोदिक साहब के कहने पर में उन 
दिनों के डिप्टी. डाइरेक्टर एडूकेशन श्री गुलाम अहमद मुरूतार से मिलने गया | 
यह पहली मुलाकात बहुत मुख्तसर थी, लेकिन मुख्तार साहब की तबीयत को 
पहचानने में मुझे देर न लगी। में उस दिन तीन बजे उनसे उनके दपरर में 
मिला, एक छोटे से कमरे में बेठे थे, जब में अन्दर गया तो बहुत इखलाक [१] 
से मिले। उन्होंने पृछा-"सिगरेट पीते हैं ?” में ने कह्ा--'नहीं?। “उम्र क्‍या 
है?” “आपके नजदीक बच्चा और कालेज के लड़कों के नजदीक बुड्ढा हूं — 
मैने जवाब दिया | वे हंसे और कहा--'तो आप बुड्ढ़े-बच्चे हैं, बहुत खूब ।” वे 
देर तक मेरी बातों से लुत्फ लेते रहे, बहुत कुछ YT, घर के बारे HQ खानदान के 
बारे में, तालीम के बारे मं--ओऔर मुझे; ऐसा महसूस हुआ कि मुख्तार साहब मेरे 
बहुत बडे हमददे हैं । वे जो कुछ पूछ रहे हैं कुछ जानने के लिए । इन्हें मुझसे 
हमदर्दी होती जा रही हे, एक घन्टे तक बातें हुई, रियासत में तालीम के मौ जू [२] 
पर | इसी वक्त मुझे मालूम हुआ कि मुख्तार साहब ज़िन्दगी के न जान कितने 
उतार चढाव से गुज़रे हैं, वे जिन्दगी में शिकस्त के कायल नहीं है | वे तालीमी 
ससायल [३] पर गहरी नज्ञर रखते हैं और रियासत जम्मू व कश्मीर में तालीम 
के मयाद [४] को ऊंचा उठाना चाहते E. वे चाहते हैं कि उन के साथ नई 
नस्ल के बहुत से जवान हों ताकि रियासत की तालीम सारे हिन्दोस्तान के लिए 
एक मिसाल बन जाए | मुख्तार साहब की जिन्दगी के बाकात [४] सुनकर और 
सयालात सुनकर मुझपर बहुत गहरा असर हुआ और इत्मीनान हुंआ कि 
EM DUE Sor gem eet mar 
ues MOOR Eu i वाला वञ्ञौरे-तालीम [६] हे, तो उसके 
» मदान में काम करते हुए थकते नहीं और 





१. शिष्टाचार २. विषय ३ 
"E .. « समस्याओं ; > 
६. तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री सादिक साहब | 2. स्तर ५. घटनाए 
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थकते हैं तो गालिब की तरह यह भी कहते हैं :-- 


“a होगा यक बयाबाँ मांदगी से जोक कम मेरा। 
हुवावे मौजे रफ्तार है नक्श-ए-कदम मेरा WW” 


यानी जिस तरह दरिया की मौजों में रवानी रहती हे इस तरह मुभमें 
भी रवानी हे, दरिया आगे बढ़ते हुए पीछे बहुत से बुलबुले छोड़ती हैं, में भी 
अपने पीछे अपने पांव के निशान छोडता हूँ । बार-बार जिन्दगी के फेले हुए 
मैदान में खाक छानने के बाद भी हज़ार थकने के बाद भी मेरा सफर जारी है 
सेरी anal. आगे बढ़ने क्री ख्वाहिश और मेरा इश्क कम नहीं हो सकता । पांव 
के निशानों में भी हरकत हे इसलिए कि इली निशान को देखकर दूसरी नस्ल के 
लोग आगे बढ़ते हें । आदमी को आगे agar है और अपनी आरजू से सफ्र की 
रूवाहिश को जिन्दा रखना हे । मुख्तार साहब इसी शेर की तकदीर थे, वे 
ज्ञिन्दगी में हार मानना नहीं जानते थे | मुझे उनकी इसी बात ने ज्यादा मुतासिर 
[१] क्रिया है और अब जब कि वे हमारे बीच में नहीं E उनकी जिन्दगी का 
यही सबक् याद करना चाहता हूं। अच्छी कदरों के लिए जहो-जहद करना और 
हालत अच्छी भी नहीं फिर भी हार न मानना, अपने पीछे अपने कदम अर 
पांव के ऐसे निशानात छोड़ देना जो आने बाले लोगों के लिए अहम हों, सुख्तार 
साहब की जिन्दगी की यह वात हमेशा याद रहेगी । इस मुलाकात का मुझपर 
बहुत असर हुआ और में उनकी बातों में इस तरह खो गया कि साढ़े चार होगए 
दफ्तर बन्द होगया मुख्तार साहब उठे और उन्होंने कहा कि “अब चलिए आए 
को तो डलगेट जाना है” में उठा लेकिन मेरे दिमाग में फिर ब्दी बात आई पहली 
तारीख को तनरू,वाह का मामला? अब क्या कहता ? QWGX बन्द हो चुका था 
सेने सोचा कल आजाऊंगा हम दोनों बाहर निकले तो यक-ब-यक [२] मुख्तार 
साहब को कुछ याद आया वे अपने कमरे में गए आर जब बाहर आए तो उनके 
हाथ में कुछ फागज्ञात थे, "ag लीजिए आपका काम तो प्राते ही कर दिया था” 
उन्हॉने एक खत की तीन चार कापियां सुके दी और यह कहा कि “एक कापी 
प्रिन्सिपल साहब के लिए, दूसरी आपके लिए, तीसरी ase के लिए, चौथी 
ए० slo आफिस के लिए | पहली को आपकी तनरू.वाह मिल जाएगी” आप 
क्रि इस मुलाकात में सुके एक guit के तजुरबों से कितना कुछ 


सोच सकते हैं 
होगया। इसके बाद 


मित्ता और साथ ही दूध, चावल, दाल का मसला भी हल 
ME ——— 








१. प्रभावित २. अचानक 
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मु.ख्तार साहब से बहुत कम मिला, d भी suem [१] और मै मी मसरूफ्‌। 
जब भी मुलाकात हो जाती तो मुस्करा कर खरियत पूछ लेते और साथ ही यह भी 
कहते कि “बुड्ढा बच्चा कहूं या बच्चा बुड्ढा” । मैंने मुख,तार oles को जब भी 
देखा बहुत मसरूफ-काम करते हुए ! 


सुबह से शाम तक काम करने Wal यह तजुर्वेकार आदमी थकने का 
नाम नहीं लेता था, इन्हें बहुत सी महफिल्ञों और मजलिसों में देखा मीटिगों 
और 'रेली' में देखा, हर जगह वे काम करते हुए मिले, कुछ सोचते हुए और 
अपनी सोच को हकीकत का लिबास पहनाते हुए मिले । जत्र वे यूनीवर्सिटी के 
प्रोबाइस-चांसलर होकर आए तो उन्हं ज्यादा करीब से देख्ने का मौका मिला 
वे मसला या 'प्रोबलम' नहीं जानते थे, और न किसी बात को 'प्रोबलम' बनाना 
जानते थे, मेरा ख्याल है कि वे आदमी और आदमी की बात दोनों को ही पहली नजर 
में पहिचान लते थे। यूनीवसिटी में एक बार बहुत ही अहम मसायल लकर में 
उनके पास गया और सोचा कम से कम एक घन्टे तक बात करू'गा और तमाम 
बाते समभाऊंग। लेकिन चन्द मिनटों में वे सब कुऊ रूमझकर जरूरी कारवाही 
कर बेठे और मुझे इत्मीनान होगया। यह मामूली बात न थी। एक इतवार को 
उन्होने मुझे घर पर बुलाया और यह कहा--“आइए देखिए मैंने क्या बाग 
लगाया है|” जब में हाजिर हुआ तो फूलों से पहले 'गोश्ताबा' [२] को देखा 
उन्होंने कहा “खाइऐ, मेरी बेगम ने खुद बनाया है | मैंने खाया तो वे मुतमयिन 
[३] न हुए और कहा” यही खाना दे कि बच्चा एक जवान होता हे इसके बाद 
वे अपने बाग में मुझे टहलाते रहे फूलों को दिखाया, फूलों की क्यारियां दिखाई. 


फूलों के नाम बताए, बाग में छोटी सी छोटी चीज़ पर भी उनकी anc रहती थी, 


इस तरह, जिस तरह वे यूनीवर्सिटी के शाहजहाँ थे | वे चाहते कि यूनीवसिटी में 
उम्दा से उम्दा इमारतें तैयार 


हो जाएं। जब आइन्दा बरसों में जम्मू व कश्मीर 
यूनीवर्खिटी हर लिहाज में बड़ी यूनीबसिंटी हो जाएगी तो इस शाहजहाँ का 
ख्वाब पूरा हो जाएगा | 


मै आदमी के aaa [४] पर मर ज 
है मुख्तार साहब की गुफ्तगू और उनके 
ज्यादा मुतासिर किया बह्‌ उनक 


E. T खलूस था, 
€ लेकिन मै सिर्फ एक qu 


ता हुँ यह मेरी बहुत बढी कमजोरी 
काम में जिस चीज ने मुझे सबसे 
i यू तो बहुत से वाकात याद आ रहे 
का जिक्र करना चाहता हूँ । हुआ यह, कि 


य य नन V सन्तुए ४. साफ़दिली 
9 Ie 
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पाकिस्तान हा जारिहाना [१] हमला शुरू हुआ और हर महल्ले में बचाव 
कमेटियां बनाई गई । में भी जवाहर नगर कमेटी का मेम्बर था । मुख्तार साहब 
अपने इलाके के मेम्त्रर थे। एक मीटिंग हुई जिसमें हमने यह सोचा कि हमें क्या 
करना चाहिए' कुछ ही दिनों के बाइ दूसरी मीटिंग हुई तो हमने सोचा क्या 
किया 'जा सकता है? लेकिन हम सब यह देख कर हैरान रह गए कि पहली और 
दूसरी मीटिंग के दरम्यान मुख्तार साहब ने अपने इलाके में बह सब कुछ कर 
लिया. जिसके बारे में हम सोचने as थे। gear साहब ने हमारी आँखें खोल 
दी । कितने रुपए जमा हुए, बचाव का क्या इन्तज्ञाम हुआ, जवानों को वक्त 
पर aan [२] करने के लिए क्या किया गया. मुहल्लों की औरतें इस सिलसिले 
में क्या कर रहीं हें ? तमाम बातें सामने आगई ओर हफ्ते भर के उनके काम को 
देखकर हम एक दूसरे का मुह देखने लगे। मुझे शमं आई. एक हम हैं और 
एक मुरूतार साहब हैं, एक बूढ़ा है जिस पर बहुत सी ज़िस्मेदारियां हें और हम 
जवान हैं और हम पर उनके मुकाबले में ज्ञिम्मेदारियां कितनी कम हैं इसके 
बावजूद हम कुछ न कर सके । उन्होंने रियासत में तालीमी कदरों को फेलाने में 
जो कुछ किया है हम सब को सालूम है, और इस पूरी तारीख [३] में वे एक 
मुस्तकिल बाब [४] की हैसियत रखते हैं। 


नेक ने तो नेक जाना, बद्‌ ने बद जाना मुमे, 
हर किसी ने अपने ही, wal में पहिचाना सुझे। . 
-—अल्लामा इकबाल 


bee ee EE ट्ट ळा को 
१. पाशविक २. जागृत ३. इतिहास ४. अध्याय 
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आधुनिक समालोचना ओर रीतिकाल 
डा० रमेशकुमार शर्मा 


द्विवेदी-युगकी समाप्ति तकं आति-झआते हिन्दी-साहित्य में एक नया ही 
फैशन चल पड़ा था। अपनेको समय के साथ चञ्ञनेवाले चेतन्य-मन सा हित्यकोर 
सिद्ध करने के लिए अनेक कबि मध्ययुगीन कविता-विशेषकर रीतिकालीन कबित(- 
की आँख बन्द करके आलोचना करने लगे थे। इनमें से अनेक विद्वान रोतिकाल 
की कबिता से केवल 'सेकिन्ड हैन्ड? परिचय रखत थे | चूँकि रीतिकाल की कबिता 
ब्रजभाषा में है, इस कारण रीतिकाल का अर्थ ब्रजभाषा की कविता ओर त्रजभाषा 
का आर्थ रीतिकालकी कबितालिया जानेलगा था। क्रमशः यह फेशन इतना प्रचलित 
हुआ कि रीतिकालकी कबिता तक ही इन आलोचकोंने अपनेको सीमित न रखा, 
अपितु रीतिकाल की संस्कृति, विचारधारा, रोजनीतिक तथा सामाजिक आस्थाओं 
को भी समेट लिया और सामूहिक रूप से do १७०० से १६०० तक की प्रत्येक 
बात इन लोगों को दूषित और घिनौनी लगने लगी इस मनोवृत्ति के बीज 
_मारतेन्दु-युग में बोये गए थे और उसकी जड़े द्विवेदी-युग में मजबूत हुई थीं तथा 
प्रसाद-पन्त-निराला युग में उसका पूणे विकास हुआ | श्री सुमित्रानन्दन पन्त मे 
“पल्लव” की भूमिका में कहा है :-- 


“उस ASH SIMs दाहिने हाथ में अमृतका पात्र और बार्येमें बिपपूर्ण 
कटोरा है, जो उस युग के नेतिक पतनसे भरा छलछला रहा है । ओह, उस पुरानी 
गुदड़ी में असंख्य छिद्र, अपार संकीणताएं हैं ! 


“इन में से जिसकी विलास वाटिका में भी आप प्रवेश करें सब कौ 
वावडियो में कुर्सित-प्रेम का फुहारा शत-शत रसधारों में फूट रहा हे ms i 


a की गन्ध आ रही है | इस तीन फुटके नखशिख के संसार के बाहर 
ये कवि पु'गव नही जा सके |” [१] 


पन्तजीका यह कथन आधुनिक कालके विच।रकोंके Gala तथा अन्याय 
qai दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है ! 


आारतेन्दु-युग तक त्रजभाषा का बोलबाला था. फिर इन लगभग ५०-६० 








१. श्री सुमित्रानन्दन पन्त--(पल्लव, १६४२ $o,—qo ७, ६, vo) 
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gat में ऐसा दृष्टिकोण-परिवर्तन कैसे हुआ ? खड़ीबोली और त्रजभाषा का झगडा 
इसका मूल कारण है। 


भारतेन्दु-युग में खडीबोली के गद्यका निर्माण हुआ; उदू भी विकसित 
होती जा रही थी; अं pel सरकार के प्रयासों से आवागमन के साधन बढ़ रहे 
थे, इसलिए देश में विभिन्न भागों के निवासी अधिकाधिक सम्पके में आ रहे थे; 
पढ़े-लिखों की सामान्य बोलचाल स खड़ीबोली का प्रयोग किया जाने लगा था; 
अर ऐसे समय में त्रजभाषा की एक-देशीयता सामाजिकों को खलने लगी थी । 
जो लोग ब्रजभापा-भाषी नहीं थे, उनके मन में ब्रजभाषा के प्रति विशेष-या 
कहिए आवश्यक-मोद न था और समय को पुकार के अनुसार कबिता को 
सार्वदेशिकता प्रदान करने के लिए खड़ीब्रोली का सहारा लेना ही उन्हें लाभप्रद 
सूम रहा था। उवर त्र FAT बाले अपनी भाषाका पल्ला छोडता नहीं चाहते थे । 
यहाँ से एक सामान्य साहित्यिक बिवाद का आरम्भ हुआ, जो कि आगे चलकर 
अपने वास्तविक स्वरूप को ग्वोकर मामूली गाली-गलौज में परिणत हो गया। 
सूजनात्मक आलोचना ओर तकौ का स्थान छिद्रान्वेषण तथा विध्वंसात्मक मनोवृ- 
न्तिने लिया । धीरे-धीरे इस विवाद में बढ़ा की मात्रा बढ़ने लगी ओर द्विवेदी- 
युग में होता हुआ यह झाडा आधुनिक युग में पहुँचा ओर उसका स्वरूप एकर 
पक्षीय विषवन का रह गया। 


भारतेन्दु-यु में इस विवादका आरम्भ 


१६वीं शताब्दी में लावनी और खयालबाजी की प्रतियोगिताएँ अत्यधिक 
प्रचलित तथा लोकप्रय हो गई थीं । डा? क्रेसरीनरायण शुक्रल ने अपनी पुस्तक 
आधुनिक काव्यधार में भारतेन्दु-युगके लावनी-साहित्य के उदाहरण दिए दैं। 
डा० माताप्रसाद्‌ गुप्त ने हिन्दी पुस्तक साहित्य' में जमशेदजी होमरसजी पीरान 
के 'कलगीके दिलपसन्द ख्याल (१५८९ 32), नन्दलालका 'तुराराग? (१८८३ इ०), 
आदितराम जोइतराम तथा जोशी मनसुखराम के 'कलगिनी लावनियों (१८८७४ 
ई०), तथा शम्भुदयाल का “मसी व लावनी ख्यालात gi ( १८८८ ई०), रचना- 
अंकी चर्चा को है | ख्य़ालबाजी तथा लावनियों के अखाड़े उन दिनों परम लोकः 
प्रिय थे । ख्यालबाजी के दो स्कूल माने जाते हैं, तुरा. आर आ. | sale! 
में इन दोनों की ‘gig’ देखने को हज़ारों की भीड़ लगा करती थी। जनता की 
इनमें विशेष रुचि थी और लोकरुचि के अनुरूप हौ इसको घा खडीबोली हुआ 
Ca du बाद में रामी S scat) या 
लोक-साहित्य में खड़ीवोली का प्रयोग यहाँ तक आते-आते मुखर हो उठा था। 


~ 
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लावनी और खयालो के अतिरिक्त लोकगीतों में साम यक बातों पर ( खड़ीबोली 
8) रचना होने लगी थी | Sie लदमीसागरजी बाष्णयने अपनी पुस्तक “आधुनिक 
हरिन्दी-साहित्य!(१८५०-- १६०० £o) में भी इतका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 


इसके अतिरिक्त इसाइयों और आयेसमाजी प्रचारकांने भी अपने भजनों 
भें खड़ीबोली का प्रयोग किया) आयैसमाजी प्रचारकोंके मजनों की भाषा शिथिल 
होने पर भी शुद्ध खड़ी चोली थी । [१] लोक-गीत तथा खयाल-लावनी रचनेबाले 
ये कत्रि किसी विवाद को ध्यान में रखकर खड़ीबोली में रचना नहीं कर रहे थे, 
अपितु लोकरुचि को देखकर अपनी रचन। को लोकप्रिय और सवेसाधारण के 
समभने योग्य बनाने केलिए ही वे खड़ीबोली का प्रयोग कर रहे थे । उनके सामने 
ब्रज्ञभाषा और खडोबोली का झगड़ा नहीं था। इन कवियों की इन रचनाओं का 
जनता ने इतना स्वागत किया कि उस काल के साहित्यऋरों ने लोक-साहित्य का 
aaa आरम्भ कर दिया। भारतेन्दुजी ने “Hat का गुच्छा? ! १८८२ do), do 
प्रतापनारायण मिश्रने 'मनकी लहर? ( १८८५ ई० ), do श्रीधर पाठकने 'एकान्त- 
वासी योगी? ( १८८६ ३० ), do बद्रीनारायण चौधरी ‘saga’ ने 'कजली 
कादम्बिनी' ( १८६० $0), बाबू बालमुकन्द जी गुप्त ने जोगीड़ों का dut 
( १८८७-६६ ई० ), लिखा | पाठकजी के 'एकान्तबासी योगी' के प्रकाशन से 
खड़ीबोली और व्रजभाषा का भाड़ा आरम्भ हुआ । ब्रजभाषा के पन्चपातियो को 
खड़ीबोली का यह 'बेजा दखल” बुरा लगा ओर खड़ी बोली बालों के साथ जनरुचि 
si समयकी माँग थी | खेमे गढ़ गये और भाषा-युद्धकी भेरी बज गई । लोक- 
काव्य ने खड़ीबोली को नींव दृढ़ कर दी थी [२] और दृढ़ नींब पर खडे होने के 
कारण खड़ीबोली ने टक्कर लेना आरम्भ कर दिया | 


sq का विकासे होना आरम्भ हो गया था और हिन्दीसे उसकी प्रतिद्वन्दिता 
थी । Sq EID सामना करने केलिए एक सबङ्गिपूणं (गद्य तथा पद्य दोनों में समर्थ) 
भाषा की आवश्यकता थी और खडीचोली के समर्थकों ने खड़ीबोली को इस 
व्यावश्य कता-पूर्ति में समथे समझकर उसका समर्थन करना आरम्भ कर दिया | 
व्रजमाषावालो ने. TAA, इसे अनधिकार चेष्टा समझा और विरोध करना आरम्भ 
कर दिया। इस अन्धाधुन्ध विरोध में भारतेन्दु ने साथ नहीं fear) वास्तव में 
भारतेन्दु ने खडोबोली में कविता करने का प्रयत्न किया और उसके प्रचार का 





१. लाला देवराज कृत “ATS प्रार्थनाः, १८८७ So | 
२. (श्री कृष्णदेवप्रताद गौड-- आधुनिक खड़ीबोली कविता की प्रगति", 
१६२६ Se, Jo ६) 
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प्रयास भी किया, यद्यपि खडीबोली की कबिता उनके मधुर मन के उपयुक्त नहीं 
पड़ती थी, परन्तु फिर भी युगद्रष्टा भारतेन्दु ने खडीबोली के प्रचार का प्रयत्न 
किया | [v] कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि काव्य-क्षेत्र में खडीबोली का 
संचार भारतेन्दु ने ही किया। ताप्पर्य यह कि इस विवाद में कटुता भरने में 
भारतेन्दु का हाथ बिल्कुल नहीं था | 


धीरे-धीरे यह बिवाद बढ़ता गया और इसके मूलमें जो त्रजभाषा बालों 
की मनोवृत्तिकी संकीणेता थी, उसने इस विबाद में आरम्भिक कटुता लाने का 
कार्य किया । त्र जभाषा के समर्थकों ने खडीबोली बालों को 'बुद्धिहीन' और हठी 
कहना आरम्भ कर fart इस विवाद से बिदेशी विद्वान्‌ भी अछूते न रहे । 
फ्रेडरिक पिन्काट ने खड़ीबोलौ के पक्ष का समर्थन किया [२] किन्तु म्रियसेन 
साहब ने खड़ीबालीका विरोध किया । [३] ब्रजभाषा बालों को उदू का भय था। 
चे समझते थे कि खड़ीबे'ल के सहारे उद घुस आवेगी। इसी भय से भयभीत 
do राधाचरण गोख्रामी न लिखा थारु 

“हम अनु मान वरते हैं कि यदि खडीबोली को कविता की चेष्टा की जाए 


po 


तो फिर खड़ीबोली के स्थान मे थोड़े दनो मे खाली उदू का प्रचार हो जाएगा | 
उधर सेरकारी पुस्तकों में फारसी शव्द घुस हो पड़े, इधर पद्य में भी फारसी भरी 
गई तो सहज ही झगडा निपटा ।” [v] 


( हिन्दोस्तान, १४ जनवरी, १८८८ ई० ) 


उधर खडोबोली वालों ने केवल खडीबोली के प्रचार तक ही अपने 
वरन्‌, उन्होंने कहना आरम्भ किया कि त्रजभाषा का 


प्रयत्नो को सीमित न Tal, i 
बी चरम सीमा निकल चुकी है, उसे अब 


जमाना गुजर गया है, उसके विकास 
विश्राम ले लेना चाहिए । 


“इस संसार में ए 
- spe fae यी तो स्थिर हो जाती है या गिर जाती है | त्रजभ 
तम्बर १८८८ के भारत सिर मे प्रकाशनार्थ कुछ पद 
भेजे थे, उन पदों में साथ भेजा गया पत्र । 
२. बाब अयोध्याप्रसाद खत्री-'खड़ीबोलीक। पद्य, १८८८३०, go ६० (भूमिका) 
8 ठ पेन साहब का बाबु अ० 92 स्त्री को लिखा गया ६ फरबरी १८६० ई० 
EP का पत्र ('खड़ीबोली का आन्दोलन? go ४५) 
aa’, 9^ १४- श्री अ० प्र? खत्री 


क वःतु एक बार ही उन्नति के शिखर पर चढती है फिर 
षा की कविता कई बातों में 


१. भारतेन्ढुजी ने एक सित 
खड़ीबोली में रचकर भे 


४. 'खड़ीबोली का siegt 
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उन्नति की पराकाष्ठा से भी परे पहुंच चुकी है और यद्यपि अनेक अन्य बातों में 
उसे उन्नति की समाई है, पर अवसर नहीं दे | त्रजभाषा की कविता को विश्राम 
लेनेका समय अवश्य आ पहुंचा है उसको अधिक श्रम देना आवश्यक नहीं।” [१] 


( हिन्दोस्तान, ३ फरवरी, १८८८ ई० ) 


do श्रीधर पाठक के इस कथन से और अन्य बिद्व/नों के इली प्रकार के 
कथनों से झगड़ा भाषा और भाषाका नहीं रह गया, अपितु खड़ीबोली और व्रज- 
भाषा के साहित्यका हो गया | धीरे-धीरे खड़ीबोली बालों ने त्रजभाषा के सध्य- 
युगीन साहित्य पर आक्रमण करना आरम्भ किया | त्रजभाषा दल दुबेल होता गया 
ओर द्विवेदी-युग तक आते-आते परिश्रमित ब्रज़भाषा पर गरर बारे, चारों 
आर से उचित और अनुचित आक्रमण होने आरम्भ होगये | पगजयोन्‍्सुख्त ब्रत्ष- 
भाषा-दल क्षोभ तथा खिसियाहट के कारण और खड़ीबोली-दल विजयसद के 
कारण संयम खो बैठा, औचित्य को ताक में रख दिया ओर इस भाषा-युद्ध में 
कटुता पूणरूपेण भर गई | 





दाय 


द्विवेदी-युग में 


“'्रजभाषा का बहिष्कार करने से हिन्दी की प्राचीनता प्रगट न होगी 
आर खड़ी बोलो की खिल्ली उड़ाने से नत्रीनता नष्ट होगी | हानि दोनों से है| इस 
लिए दोनों दलबालों को Seats gy त्याग कर काम करना चाहिए ।” [२] 


उपयुक्त प्रकार के सन्तुलित मत रखने बालों के शान्ति-प्रचार के मध्य 
भी त्रजभाषा ओर खड़ीबोली का युद्ध तोत्र से तीव्रतर होता गया । द्विवेदी-युग में 
आकर कुछ ओर नये कारण उपस्थित हुए जिनसे खड़ीबोली और त्रजभाषा 
बालों के मध्य की खाई और भी बढ़ गई। द्विवेदी युग की खडीबोली की 
कबिता का एक प्रधान भाव था राष्ट्रीयता? । अंग्रेज्ञी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह की 
भावना से जनता को अनुप्राणित करने के लिए स्वदेशी भावना का राग फूँका 
Tat) समय की पुकार थी कि देश में दासता के प्रति बिद्रोह की भावना जगाई 
जाय और कवियों ने इस चेत्र में अग्रसर होना आरम्भ किया | देशभक्ति की 
अधिकांश कविताएँ खडीबोली में की गई उनके लिए बीर रस [3) की आव- 
श्यकता थी | बीररस तथा स्वदेशी-भावना में जो आत्माहुतिका रंग है, उसका मन 








१. 'खड़ीबोली का आन्दोलन', go १६ 


sio जगन्नायप्रसाद चतुवैदी सिंहावलोकन, १६७४ वि० go ३२ | 
३. जयद्रथ, वध , भारत-भारती' आदि | 








a जक आह SP नतिरी भीकम मयादा 


dbs re 
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ओर शरीर को तृप्त करने वाली श्व'गार-भावना से विरोध है, स्वाभाविक था कि 
उस काल के राष्ट्रिय कवि rn से दूर रहकर स्वदेशी-भावना का प्रचार करें | 
चूंकि ब्रजभाषा में श्र गारका आधिक्य है (और रीतिकाल उसका प्रतीक है) इस 
लिए राष्ट्रिय भावना के विकास के साथ-साथ श्र'गार की उपेक्षा का भाव-ओर 
उसके साथ-साथ त्रज़भाषा ओर उसकी 'श्रगारी कविता' के प्रति विरोधका भाव 
भो विकसित हुआ। कहा जाने लगा कि त्रजभाषा वीररस ओर देशप्रेमकी कबिता 
के अनुपयुक्त है। यह वात "quur और भारतेन्दु की वीररस तथा देशप्रेम की 
कविता के रहते हुए भी कीं जातो थी । त्रजभाषा बालों ने त्रजभाषा में बीररस 
तथा देशप्रेम की कविता करके इस agar sac नहीं दिया, अपितु खढ़ीबोली के 
naa खड़ीवोली की कविता का बिरोध ही वे करते रहे इस विरोध में श्रनाव- 
xax कटुता भी बहुधा आ जाया करती थी । [१] यदि द्विवेदी-युगके ब्रजभाषा 
के कवियों ने अपनी भाषा में समय की माँग के अनुरूप कविता की होती और 
थाड़ा-ला हेर-फेर कर लिया होता तो त्रजमाषा आज भी अपने पूर्वे गौरवके साथ 
जीवित होती । 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की पुस्तक 'कबिताकलाप' को तीव्र, कटू- 
feaat से युक्त, जो आलोचना मई, १६१३ई० की 'सर्यादा' में 'कलाप या प्रलाप? 
शीईकसे छपी थी, उसमें उस आलोचना के लेखक “धृष्ट समालोचक? नाम के 
किसी गुमनाम सज्जन ने बड़ी कीचड़ उल्लाली और इस विवादको एक sic गन्दा 
स्वरूप प्रदान कर दिया, और अब धीरे-धीरे इस विवाद में व्यक्तिगत छीछाले- 
दरने प्रवेशा पा लिया | [२] इस आपस की भीना-भपटी में हानि हुई ब्रजभाषा 


१. आधुनिक कवि आशुर्काव होने का दम अर रहे हें चूरनवाले लटकों का 
लक्षण कितना प्रिय लगता है | देशका नाम लेकर एक-आध इधर-उधर के 
लटके सुनाअ और सुकवि बन जाओ | वंदनीय महाशयों से अति बिनय- 
पूण प्रार्थना है कि इस साहित्य-परिवर्तन के युग में नब मुरीद हिन्दी पाठकों 


इई. जिससे सत्कवियों कार ही नहीं काव्य 
को ऐसी शिक्षा न दे, जिससे सत्कविया का तिरस्कार ही नहीं, वनु 


का आदश ही भ्रष्ट हो जाय | 
— de चन्द्रमनोहर मिश्र का कविता का ममै' शोषक लेख ( इन्दु, कला 


) 
, खंड २, किरण 7, अगस्त १६१५ Uo १४६ á 
२. de अमन मिश्र का कविता कर्म शीर्षक लेख । (इन्दु, कला ६, खंड 


२, किरण २, १६१५ ईस्वी, go १४० ) 
(इस soe भें द्विवेदीजी s उनके शिष्य श्री गुप्त जौ पर व्यक्तिगत 
z " 


लांछन लगाये गये) 
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क्री और sah साहित्यको । धीरे-धीरे खड़ीबोली पनपने लगी और व्रजभाषा के 
विरोधियों की संख्या चढ्ने लगी | 


खड़ीबोली की कविता विकासोन्मुख हुई, उसमें नूतन प्रयोगों को आरम्भ 
हुआ । नूतन छन्दोंकी रचनाकी ओर कवियों ने ध्यान दिया तथा कविता अतुकान्त 
भी होने लगी | खड़ीबोली वालों ने इस प्रकार अपनी कविता को गत्यात्मकता 
प्रदान की तौर त्रजभोषा वालों ने विरोध करने के हेतु ही, इन प्रयोगों का विरोध 
किया | [१] नूतन छन्दों का प्रयोग तथा अतुकान्त कविता का विरोध करके 
ब्रजभाषा वालों ने AAA का सबसे बड़ा अहित किया । उन्होने जन-समाजके 
सामने यह सिद्ध कर दिया कि aaa और उसके समर्थक पुरान-पंथी, रूढ़ि- 
वाढी, हैं ओर प्रत्येक प्रकार के गत्यात्मक सुधार के विरोधी हैं | इस कालके इन 
कवियों ने अपनी इसी रूढ़िवादिता के कारण ब्रजमाषा (ओर ware रसकी 
कबिता) पर रूढ़िवादी होने की मोहर लगवा ली और अपने विरोधियों का कार्य 
स्वयं ही सम्पन्न कर दिया । यदि इस काल के कवि व्रजभोषा में अतुकान्त, छन्द- 
हीन तथा देश-प्रेम की वीररसात्मक कविता करना आरम्भ कर देते तो सम्भव हे 
कि ब्रज़भाषा और उसके काव्य को रूढ़ होने की उपाधि न मिलती । इन लोगोंने 
अप्रत्यक्ष रूपसे जनता के सामने व्रजभाषा को प्रत्येक प्रकार के सुधार का विरोधी 
सिद्ध कर दिया तथा स्वयं रीतिकालीन परम्पराका जड़ अनुगमन करके रीतिकाल 
के प्रति पढ़े-लिखे लोगों के मन में सन्देह उत्पन्न कर दिया कि त्रजभाषा और 
उसका काव्य अगतिवान है। 


भारतेन्दु-युग में त्रजभाषा और खड़ीबोली के झाडे में खड़ीबोली की 
विज्ञय के जो संहत थे, वे हविवेदी-युग में आकर सत्य सिद्ध हुए तथा द्विवेदी 
युग में थह बात साफ नज़र आने लगी क्रि खडीबोली न काव्य के क्षेत्र में अपना 
सिक्का जमा लिया है | त्रजभाषा वालोने इस gn में केरल त्रजमाषा का ही अहित 
नों किया, वग्न्‌ उन्डोंने अपनी अनावश्यक रूढ़िवादिता के कारण आगे के युग 
में आने वालो रीतिकाल की अन्याय पूणे आलोचना के बीज भी बोये | 








१: 'सज्जनो, कुछ ऐसे मी है जो बेतुकी ढाँकते हें । जब तुक न मिले और कॉ- 
फिया तंग हो जाय तो बेचारे क्या करें | वेतुके काव्य हो नहीं, महाकाव्य भी 
बनने लगे हैं । वेतुके कवि्योंका कहना है कि तुक मिलानेमें बड़ा झट ail 

—do जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 
( सम्मेज्ञन पत्रिका, भाग ६, अंक ११, १२, संवत्‌ १६७६. go २८३ ) 


(xe ) 
प्रसाद-पन्त-निराला युग में 


“हिन्दी की बाटिकामें खड़ीबोली की कविता की क्यारियां जो कुछ समय 
पहले दूरदर्शी बागवानों के परिश्रम से लग चुकी थी, आज धीरे-धीरे कलियां 
देने लगी हैं । कहीं-कहीं किसी-किसी पेड़ के दो-चार सुमन पंखड़ियां खोलने 
लगे हें | उनकी आनन्द-सोरभ लोगों को खूब पसन्द आई 2 हिन्दी के हृदय 
पर खडीबोजी की कविता का हार प्रभात की उज्ज्वल किरणों से खूब चमक उठा 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं हे ।” [१] 





सन्‌ १६२६ के निरालाजी के इस कथन से यह स्पष्ट है कि खड़ीबोली 
की कविता विकास के मार्ग पर द्रतगति से धावित हो रही थी । ब्रजभाषा के 
| समर्थकों और कवियों की संख्या कम होती जा रही थी और अत्र वे खड़ोबोली 
| का खुलेआम विरोध करने की रुचि भी नहीं रखते थे उधर खड़ीबोलीके समर्थे- 
कों ने गिरे में दो aa और लगाने के लिए त्रजभाषा का ही विरोध नहीं किया, 
अपितु द्विवेदी-युग के ब्रजभाषा समर्थेको कै अनगल तको और रूढिवादिता के 
कारण चिढ़कर सम्पूर्ण त्रजभाषा साहित्य पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया | 
रीतिकाल की कविता को व्रजभाषा की कविता का प्रतिनिधित्व करने वाली मानकर 
अब रीतिकाल पर आक्रमण करना आरम्भ किया | [२] इससे पूत्र खड़ीबोली 
वालों ने मध्ययुगीन कविता पर कीचड़ उछालने का प्रयत्न नहीं किया था । उसे 
वे पेतृक सम्पत्ति ही मानते थे, परन्तु अब उसके प्रति उनकी श्रद्धा नहीं रही थी। 
यही अश्रद्धा की भावना आगे चलकर घृणा और हष में परिणत हो गई । तात्पर्य 
यह नहीं है कि रीतिकाल के इन आलोचक्तोने जो कुछ कहा, वह सब असत्य था; 
परन्तु zai भी सन्देह नहीं हे कि आँब मूदकर जा रीतिकाल की कटु आलो- 
चना आरम्भ हई, उसमें सत्य की मात्रा कम ही थी। इम आलोचना के मूल में 
्रजभाषा-खड़ीबोली का विबाद था, इसका प्रमाण यह है कि रोतिकाल के इन 
आलो'च हॉ ने अपने को रीतिकाल तक ही सीमित नहीं रखा, बरन्‌ ब्रजभाषा के 
अक्त कवियों तक की टाँग जा पकड़ी :-- 
MR, = 


| मिका ) 
कवि निराला ( परिमल, पंचमावृत्ति, go ६, ११, भू! 
à मह ( मध्यकाज ) के कवियों को गुण्डेपन और शोहृदेपन की हरकतों 
s s ११. 
रिक्त ओ बडी मुश्किल से सूझता था । 
के अति: c —do मार्कण्डेय बाजपेईे, एम.ए. 


(aa, वर्ष म, अङ्क ११, सितम्बर १६३५, Wo ८६२) 





(६०) 


८«००-**दुभ ग्य देखिए कि उनकी कूपमरडूकता कितनी लम्बी अवधि तक 
बनी रही |*** “सभी की प्रतिभा केवल कच-कुच-कटाक्षों तक ही सीमित रही। 
सूरदास तक ने अपने समस्त ज्ञान का 'सठुपयोग' अधिकांशतः राधा और कृष्ण 
को जोडी का वर्णन करने में ही कर डाला । “बात खलेगी व्रजभाषा के हिमा- 
यतियों को, परन्तु सच्ची बात यह है कि त्रजभाषा में जो कुछ भी हे. उसका 
अधिकांश है कविता-बद्ध कोकशास्त्र और महाघृणित रूप में लिखा हुआ ।”[१] 


तक, --पं० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र ( सम्पादक विश्वसित्र' ) 

. 
बात? यह थी कि खड़ीबोली में वीररस और देशभक्ति की सुन्दर कविता 
का होना आरम्भ छौँ, Ba था, किन्तु श्वगार के Aa में त्रजभाषा का-सा माधुये 
अभी तक उसमें नहीं. आ पाया था | जैसे व्रजभाषा वालों ने दम्भ के कारणत्रज- 
भाषा में काल के अनुसार सुधार करने के स्थान पर खड़ बोली की कणेकटुता का 
सहारा लेकर .उसकी अलोचना करना आरम्भ किया था, उसी प्रकार wae के 
क्षेत्र मे हेठो होती देखकर खडीबोली वालों ने waa मात्र का विरोध करना 
आरम्भ किया था और झट रीतिकाल परजा टूटे । यद्यपि आगे चलकर इसप्रकार 
की अनगल बातों का विरोध विद्वानों ने किया [२], परन्तु फिर भी रीतिकाल 


की हानि जो होनी थी, उसका होना आरम्भ हो चुका था | 


अपने को प्रगतिशील सिद्ध करने के लिए जिसे देखो, बही रीतिकालीन 
कबिता पर कीचड़ उछाल रहा था | पहले कहा कि wae अधिक है, फिर qu 
कि रीतिकाल को cu qr के चेत्र में भो श्रेय क्यों दिया जाय, और तत्काल कह 
डाला कि वह शश गार भी 'वेकायदे' £— 


“अगार भो वह कायदे का नहीं रह गया । एक कवि के बाद दूसरा 








“विश्वमित्र', वषं v, खण्ड ६, अंक १, अक्टूबर १६३६ Fo, Fo ११०-१११ | 
"उनके गुरुपद पर प्रहार न करें `' बिना उनकी अयोग्यता प्रगट किए भी हम 
योग्य ओर यिना किसी माननीय की अवमानना किए ही हम मान्य हो 
सकते हैं।” -हरिओधजी । संदर्भ सर्वस्व, go १६६-६७) 
तथा Wo हजारीप्रसाद जी द्विवेदी ने 'हमारी साहित्यिक समस्याएँ? ( द्वितीय 
संस्करण्‌, go १६२ ) में प्राचीन तथा नवीन कवियों में काल्पनिक वार्तालाप 
करवाके कहबाया हे कि :-- 

मगर एक इल्तमश इन नौजवानों से में करता हूँ; 

खुदा के वास्ते अपने बुजुर्गों का अदब dii 


ट्री) ceo 


(६१) 


आताहे और अश्लीलता के कौचड़ में लोटने को कविता का स्वरूप और अपनी 
प्रतिभा का दिग्द्शन समभता E" [१] --पं० माकेण्डे बाजपेयी 


SF सुधारवाद ओर नारी की स्वतंत्रता का नाम लेकर रीतिकाल पर 
बरस पड़े 





“त्र जभाषा की अधिकांश कबिता इसलिए सोने के कटोरे में हलाहल है 
कि वह आत्मा का नाश और पुरुषत्व का हास करती है = स्त्रीका घोर 







mmc v 


ne 


\ 
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'ढोर गँबार शूद्र पशु नारी' कहने वाले कवि-पु'गव de आर भारी को lj 
Jj 


zu 


विषय का प्रतीक मानने वाले कबीर आदि सन्तो से m भर द्ध बनता-था' 
इन आलोचकों से; बस. रोतिकाल पर अपना क्रोध निकाल Wer lye) 3d 
कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे कि हिन्दू-समाज में जो भी दोष ही 
विगहँणीय है, बह सब त्रजभाषा के कवियां के कारण है | देखिए-- 





“aaa देश को जगाना नहीं जानती, «fm सुख की नींद सुलाना 
जानती है और उसने अब तक देश को सुला भी रखा है p जोरदार शब्दों में 
सर्वसाधारण के सामने, यदि आवश्यकता हो तो कुतुबमीनार पर खड़े होकर कह 
सकता हूं कि हिन्दू-समाज में व्यभिचार फेलाने, बेकारी, कायरता और आलस्य 
बढ़ाने की मिथ्यावादिता से जनता के हृदय का तेज़ घटाने के अपराधी 
(ब्रज्ञभाषा के) कविगण हैं. ऐसे कवियों की कविताओं का विष हिन्दू जाति की 


नस-नस में घुस गया हे i" [३] —do रामनरेश त्रिपाठी 


यद्यपि इस प्रकार के बेसिर-पेरके तर्काका उत्तर भी दिया गया । [४] 
_ Fu मचा onec हमी 
1. 'वीणा', सितम्बर १६३५, go 5३९। 
२. सरस्वती, दिसम्बर १६३३, Vo ४६१। 


सम्मेलन पत्रिका, भाग २, अंकर २, de १६०७ बि० ( नवीन संस्करण 


go ४४--६४ ) 
४. 'त्ज्ञमाषा का जितना अंरा अश्लीलता के प्रसंग से अशिष्ट बतलाया जाता 


है, वह फिर भी मानवीय है, आसुरी नहीं ब्रजभाषा > ens sk 
9 3 alga उन 
को इतनी दृष्ठि से देखा दै कि शायद हो कोई d 005 0 -जनिराला 


(प्रबन्ध-पदा, संवत १९६१ विक्रमः Vo १26 e) 





(६२) 


किन्तु फिए भी चूँकि त्रजभाषा वाले अल्पमत में रह गए थे, इस कारण या 
लोग बिना रीतिकाल को कविता का अध्ययन किए ही सुनी-सनाइ बातों को 
दुहगने लगे, ( इसीलिए उनका रीतिकाल विषयक ज्ञान 'सेकिन्ड ere कहा गया 
है ) और रीतिकालीन कविताकी कटु आलोचना करने का फशन चल निकला | 


कविवर बच्चन, महाकवि प्रसाद, कविराज पन्त, महाप्राण निराला, 
महादेवीजी आदि कवियों के प्रयत्नों से खडीबोली की कविता ü माघुयका 
आगमन हुआ और धीरे-धीरे यह बात स्पष्ट हो गई करि काव्य'क्षेत्र से त्रजभाषा 
खडीबोली को निकाल नहीं सकती । त्रजभाषा की कविता भी कम होने लगी और 
ब्रजभाषा के समर्थक. अब भी कभी-कभी (अच्छी समयानुरूप कविता न करके ) 
पुरानी कविता के सहारे अपना गौरव प्रकट करनेका प्रयत्न कर रहे थे। [१] 


इसी समय प्रगतिबाद के नाम पर हिन्दी साहित्य में 'साम्यबाद' छर 
“माक्सेव।द' घुस पड़ा। 'प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना में प्रेमचन्द जेसे 
साहित्य-महारथियों का योग था, जो कि साम्यवादी, गान्धीवादी तथा सब कुछ 
होते हुए भी किसी भी वाद-विशेषके खू'टेसे बंधे नहीं थे ओर पूर्णरूपेण भारतीय 
थे। धीरे-धीरे प्रगतिव।द के नाम पर कुछ लोगों का एक गुट बन गया और वे 
इस साहित्यिक वाद की ओट में साम्यवाद ओर माक्सवाद क| प्रचार करने लगे। 
माक्सवाद के अनुसार जो कुछ भी पुराना है, वह रुढिवादी दै, अतएव त्याज्य 
है | इस समय एक नया शब्द साहित्य के क्षेत्र में प्रचलित किया गया- 'सामन्त- 
वादी? | साम्यवाद के अनुसार मध्ययुग सामन्तवादी था, इस कारण उस युग ;की 
प्रत्येक भावना और उस युग का साहित्य 'बुजु आ? तथा रूढ़िवादी था और इसी 
लिए घृणास्पद था। यही नहीं, प्राचीन संस्कृति तथा भावनाएं उन्हें eus qut 
qa लगने लगी :-- 


मूढ़ 'माइथोलोजी' व्यथ आइडियोलो जी 
रहने न पावे सड़ा देने को विचार नर 
कहीं कोई मूढ़ प्राह, रूढियोंका हो प्रवाह 
स्वाथ के स्तरों में छिपा व्यर्थ का अहंकार 
बन्द करो द्वार 











५. आगे चलकर इसी को 'विशाल भारत'- 
“पिद रेमन झुल्तां बूद gu चोस्त' ( मेरा बाप 
वाली प्रवृत्ति कहा था। 


( विशाल भारत, फरवरी १६४८, go १०४, नोट ) 


सम्पादक do श्रीराम शर्मा ने 
बादशाह था, पर तू क्या है 0 ) 





(६३) 
—de उद्यशंकर जी भट्ट [१] 


आगे चलकर जब द्वितीय महायुद्ध के समय सब राष्ट्रि-भावना वाले 
विचारक जेलों में बन्द थे, उस समय माक्सँबादी प्रगतिवाद का विशेष प्रचलन 
हुआ | साम्यवादी पार्टी अंग्रेजों के साथ थी | इस कारण रेडियो, समाचार पत्र 
तथा अन्य प्रचार के साधनों पर उसका पूण अधिकार हो गया था | इन प्रगतिवा- 
दियो की ज्डे रूस मे थीं, और वे रूसी सेना का गुणगान [s] करते थे तथा 
भारतीय नेताओं और शहीदों को गाली देते थे | इसी को देखकर डा० सुधीन्द्र ने 
अपनीपुस्तक “आधुनिकर्काव में (yo २२५) 'प्रगतिवाद? केलिए लिखा था--'यही 
कारण io कि एक ओर तो प्रगतिवादी शिविर में से राष्ट्रियता-बिरोधी पंक्कियाँ 
उठ स्कती हैं :-- 


बोस विभीषणने भी देखो, केसा जाल बिछाया है । 
कल था जो कि देवता, वह अब दानव दल तल आया हे | 
यह कहकर वह गला कटावेगा, अपने ही भाईका। 
बह न स्वर्गका देवदूत है, घृणित दलाल कसाईकां। 
--श्री मलखान सिंह 
अर दूसरी ओर कविवर दिनकरजो 'प्रगतिवाद' की निन्दा करते हुए कहते हैं-- 


'मास्को का हम आदर करते हैं, किन्तु हमारे रक्त का एक-एक बिन्दु 
दिल्ली के लिए अपित है, जब तक 'दिल्ली दूर हे', मास्को के निकट या दूर होने 
से हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं | पराधीन देश का मनुष्य सबसे पहले अपने 
देशका मनुष्य होता है । विश्‍व-मानव वह किस बलपर बने | हमारे समस्त अभि- 
यानों का एक मात्र स्पष्ट लक्ष्य मास्को नहीं, दिल्ली है | मार्को के उत्थान और 


पतन के साथ हैसने और रोने वाले सहकर्मियों से मेरा निवेदन है कि हमने 
बोल्गाका नहीं, गंगा का दूध ण्या है। हम पर पहिला ऋण वोल्याका नहीं, 
गंगा का है p 


ओलोचकों (do रामविलास जी शर्मा, श्रो प्रकाश 


इस प्रकार इस वग के | 
ga पुरातन था और माक्संवादकी पटरी पर 


रापत, dt असर आर) उ श्री अमृतराय आदि) नेजो 

१. ‘a’, मई १६४२, अंक 5। 

ci 4 प्रभाकर माचवेकी *दाउद्रास्ल्युते सोवियत्स्की सोयूज? (सोवियत यूनियन 
जिन्दाबाद) शीर्षक कविता, जिसका शीक भी रूसी भाषामें था और उनको 
सांस्कृतिक गुलामीका प्रदर्शन करता था 1 (हैस; अरि १६४२) 


( ६४) 


नहीं बैठताथा, उसकी कटु आलोचनाकरना आरम्भ करदिया | खडीबोलीकी राष्ट्रिय 
कविताएं जो कि माक्र्सवादियो द्वारा नहीं लिखी गई थीं (राजनीतिका साहित्यपर 
अधिकार हो जाने के कारण समालोचना कविताकी न होकर कवि की हुआ करती 
थी) उनकी भी अनगेल आलोचना करना इन महानुभावोने आरम्भ किया। [१] 
मार्क्सवाद के सांचे में ढालकर कविता को देंखने वाले इन कथित' प्रगतिचादियों 
ने उस समय भारतीय संस्कृति की प्रत्येक पुरातन भावना पर ही 'सामन्तवादी' कह 
कर आक्रमण नहीं किया, वरन्‌ आधुनिकतम काव्यकी भी 'माक्सेवादी' छालोचना 
कर डाली | श्री गजानन मुक्तिबोध अपने निबन्ध 'कामायनी, कुछ नए विचार? 
में लिखते F— 

(अ) "प्रथमतः यह कि 'कामायनी' विशिष्ट रूप से भारतीय पू'जीवाद 
के बिकास को प्रतिबिंबित करती है | वह भारतीय पू'जीवाद के बालक व्यक्किवाद 
की अक्षमता ओर निष्फलता की कहानी है |" “अन्य देशोंके अनुसार भारतीय 
पू'जोबाद ने सामन्ती-समाज-रचना में क्रान्ति नहीं की ।” 


(ब्र) "gu सामन्ती शासक-बग का चित्रण देखिए, इस देव-सृष्टि 
का वणेन देखिए-- 


“चिर-क्रिशोर-वय नित्य निवासी 

सुरभित जिससे रहा दशत 

आज तिरोहित हुआ कहाँ वह 

मधु से पूणे अनन्त वन्त 

अब न कपोलो पर छाया-सी 

पड़ती मुख की सुरभित भाप 

भुजमूलों में शिथिल बसन की 

व्यस्त न होती है अब्र माप |" 
—( हंस” अंक 9, जनवरी १६४६) 
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि केसे एक विशेष राजनीतिक वाद के 
कारण आलोचना के सिद्धान्त और उद्देश्य हो परिवर्तित कर दिए गए, ओर इन 
माक्सवादियों ने किस प्रकार सामन्तवादी कहकर 'कामायनी' तक की अन्धाधुन्ध, 
इकतरफा आलोचना कर डाल।। यह काल ऐसा था tz इसमे अपनेको प्रगांतशील 


१. do रामबिलास «ai की पं सोहनलाल जी द्विवेदी की पुस्तक 'मैरबी” की 
` “बापू के छौने शीर्षक समालोचना | (ga, अंक ६०, जुलाई (६७१) 





(६५) 


कहने के लिए माक्सवादी सिद्धान्त स्वीकार करके कुछ आलोचक अन्यस वतंत्र 
कवियों की खिल्ली उड़ाया करते थे । उन्होंने रीतिकाल को 'तामन्तवादी? आदि 
नामों से पुकार कर उसकी इकतरफा आलोचना की । यही नहीं उन्होंने यह भी 
कहना आरम्भ कर दिया कि केवल वे (स्वयं ) ही प्रगतिवादी हैं और इस काग्ण 
जो उनका विरोध करेंगे उनकी गणना प्रतिक्रियावादियो में की जायगी । [१] इस 
प्रकार इन कथित प्रगतिबादियों ने रीतिकालक मनमानी आलोचना को। [२] 


do रामचन्द्र शुक्ल, श्री श्यामसुन्दर दास, do हजारी प्रसाद द्विवेदी 
safe बिद्वानों ने भो अपने इतिहासों में रीतिकाल् का मूल्यांकन किया, किन्तु 
उनमें से केवल de हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ही किसी सीमा तक तटस्थ रहकर रीति- 
काल के काव्य की व्याख्या की | शुक्लजी की सहानुभूति अवधी के प्रति अधिक 
थी व्रजभाषा की कविता का दुर्भाग्य यह भी रहा है कि हिन्दी के समालोचकों में 
अधिकांश अवधी भाषा-भाषी अथवा अत्रजभाषा-माषी रहे हैं | त्रजसाषा बालोंने 
खड़ोबोली को अपनाया नहीं, उधर विपक्षी दलके हाथों में खढ़ीबोली के गद्य के 
रूप में एक शक्तिशाली हथियार आ गया, जिसका उन्होंने समालोचना के qu 
में पुर-असर प्रयोग किया । अपने गम्भीर स्वभाब तथा 'प्यूरीटेनिक! (अति आदशे- 
वादी) प्रवृत्तिके कारण शुक्लजी श्र गार प्रधान ब्रजभाषा के कवियों तथा रीतिकाल 
की कविता के प्रति पूर्ण न्याय नहीं कर सके थे। उनके अनुसार तो सूर भी पूर्ण 
कवि नहीं रह जात, क्योंकि सूरमं केवल एक रस आर आनन्द की केवल सिद्धा- 
वस्था है [३] श्रो श्यामसुन्दर दाम तथा शुक्लजी के द्वारा उठाए गए प्रश्नों तथा 
उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उत्तर do हजारीप्रसाद द्विवदी की पुस्तकों में 
हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है । इस बिषय पर qu विवेचन अगले लेखों में 
किया जाएंगा, यहाँ केवल यह कहना है कि इन तीनों विद्वानों में भारतीयता 
(और प्राचीन साहित्य) के प्रति qui सहानुभूति पाई जाती है, इस कारण इन्होंने 
"कथित प्रगतिवादियों के समान, रीतिकालकी एकपत्तीय आलोचना नहीं की और 


oe we EE sd 


१. “जो कल्लाकार हमाग विरोध करते हैं, वे शोषक-बर्ग के हिमायती बन जाते 


हैं और प्रतिक्रियाबादियोंमें उनको गणना होगी |! -श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त 
( प्रगतिशील पुस्तके, go २११. 'प्रगति क्यो ) 

कविवर पन्त ( पल्लव, १६४२ Se, प्र ७, ६, १०) ह 

३. पं? रामचन्द्र शुक्ल ( चिन्तामणि प्रथम भाग, १६४४, काव्य म लोकमंगल 


की साधनावस्था!', Je २६२ ) 


ZU 


(६६) 


रीतिकाल क्ले गुणों की ओर से आँखें सेवेथा बन्द नहीं कर ली थीं | इन तीनों में 
से de हजारीप्रसाद द्विवेदी ने रीतिंकाल का जो मूल्यांकन किया है, वह dau 
अधिक न्यायपूण और युक्तियुक्त है | ईन तीनों विद्वानों के अतिरिक्त ero नगेन्द्र ने 
भी रीतिकालीन साहित्य का अत्यन्त विद्वत्तापृणे विवेचन किया है । [१] 


“भगवान की माया से एक कछुआ नदी के एक ऐसे किनारे पर आ 
बसा जहाँ एक काला, विषेला बिच्छू भी पहले से ही आकर रहने लगा था। 
प्रार्धवशे मिलन हो जाने पर कछुए ने अपने स्नेही-स्वभाववशबिच्छू का हित 
करना आरम्भ कर दिया बिच्छू भी बढ़ा खुश रहने लगा ओर दोस्ती का दम 
भरने लगा । 


एक दिन की बात, जिस किनारे पर बिच्छू रहता था, वहां अनेक मछुए 
'आगए और उनकी चहल-पहल में बिच्छू को उनके पैरों तले कुचले जाने का भय 
हो गया। बिच्छू ने कछुए से विनय की “मुझे पीठ पर बैठा कर उस पार ले 
X a ws 
चले, में तो तैर नहीं सकता, आप ही मेरे प्राण बचाएँ |» 


कछुआ उसे ले चला। बिच्छू मौज में आगया, संकट दुर हो गया था, 

उसकी नीच प्रवत्ति उभर आई | थोड़ी देर Hage को अपनी dis पर से 'खुट 
खुट को आवाज्ञ आई, su पूछा "feu, क्या कर रहे हो ?” उत्तर आया 
“भाई साहब, SH मार रहा हूं।” चकित होकर कछुआ बोला “HL | प्रथम तो में 
तुम्हारा हितू हूँ, दूसरे तुम जानते हो तुम्हारे डंकों का मेरी पीठ पर कोई असर 
नहीं होता D" बिच्छू बोला “सो तो ठीक है, पर भाई साहब ! अपनी आदत 
को क्या करूँ? में काला, विषेला बिच्छू जो हूं'--और फिर बही 'खुट gz’) 


कछुए ने कुछ सोचा और चुपचाप डुबकी लगा ली | बिच्छू छटपटा कर 
इब गया। “नीच को मुह नहीं लगाना चाहिए, वह अपनी आदत से बाज नहीं 


आता यह कहता SA कछुआ उस किनारे को छोड़ अपने पुराने घर लौट 
गया” (एक लोककथा) 


१. रोतिकाल की भूमिका- देव और उनकी कविता | 













try पड अं ८ल १५; 


à बिभाग के कुछ विद्यार्थियों अध्यापकों एवं कर्मचारियों के साथ विभागाध्यक्ष 
पं० जगन्नाथ तिवारी का, उनके श्रीनगर से जम्मू स्थानान्तरण के अवसर पर लिया गया, चित्र । 








(प्राध्यापक), डा प्रान नाथ त्रिडल, डा० रमेशकुमार शर्मा (नये 


sie शकील रहमान (रीडर, उदू विभाग), zio मोहिनी कौल (प्राध्यापक) डा० go अयूब खाँ (प्राध्यापक), Ho रेना, 


ah ors (आलुसंधित्य), सुदर्श शर्मा, श्री भूषण लाल कोल, 





FN se तीर ग्र 


afgat पर (बाय 






. (अनुसंवित्सु) 

प्रथम पंक्ति :-- राज कुमारी राजदान (मंत्री, हिन्दी परिषद्‌ ), आशा जोगी, मोहिनी भान, फूला कुमारी कोल. विनोद कुमार (कोषाध्यक्ष, हिन्दी परिषद्‌ ) मोहिनी ४ 
Wo कुमारी काक, सुदेश आनन्द, उर्मिला खन्ना (उपमंत्री, हिन्दी परिषद्‌ ) 

Hi सुहमद Wn श्री अब्दुल अहद, ५० जगन्नाथ भट्ट (लिपिक ), श्री वजलाल भट्ट, श्री युलाम कादिर 








इतीय dim :— 














हिन्दी परिषद्‌ 


९ ann wy 
इस वर्ष की गतिविधियाँ 


MTS १६६४ में हिन्दी परिषद्‌ का गठन किया गया। सवंसम्मति 
से निशेय किया गया कि विभाग के uuo ए० ( quiz एवं उत्तराद्धे ) 
विद्यार्थी तथा अनुसंघित्सु-गण इसके सामान्य सेदस्य alt) परिषद्‌ 
निम्नलिखित पदाधिकारी निश्चित किये गए :-- 

संरक्षक. सभापति, उप-सभापति, मंत्री, उप-मंत्री, कोषाध्यक्ष, उप-मंत्री 
(सांस्कृतिक काय-क्रम )। 

सह-उपकुलपति महोदय ने (पदेन) संरक्षक होने की सहमति दे दी। यह 
निर्णय किया गया कि जो उत्तराद्ध (एम० ए०) का विद्यार्थी gate (एम० ए०) 
की परीक्षा में अपनी कत्ता में सवांधिक अङ्क प्राप्त करे उसे उस वर्षे के लिए 
परिषद्‌ का मंत्री नियुक्त किया जाय इसी प्रकार qata (एम० uo) के विद्यार्थियों 
झैं से जिसने do uo की परीक्षा में, हिन्दी में, सर्वाधिक अंक प्राप्र किये हों उसे 
उपमंत्रो fuper किया जाय । कोषाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाना निश्चित हुआ 
तथा यह निर्णय किया गया कि. जिस विद्यार्थी ने पूर्वाद्ध में संगीत एवं अन्य 
सांस्कृतिक कार्यों में सर्वाधिक रुचि प्रदर्शित क्री हो एवं सफलता पाई 
हो, उसे सभापति साँस्कृतिक कार्यक्रम के परिचालन हेतु उपमंत्री नियुक्त 
करें। इन निशेयो के अनुसार १६६५-६६ के लिए परिषद्‌ के पदाधिकारी 
निम्नलिखित हुए :-- 
संरक्षकः: श्री गुलाम अहमद मुख्तार, सह-उपकुलपति कश्मीर मण्डल, 
जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालय | (पदेन) 


~ 


सभापति: डा० रमेशकुमार शमा, विभागा के अध्यक्ष | (पदेन), 
डा० मोहिनी कोल, विभाग में प्राध्यापक । (पदेन, इस 
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उपसभापति : 
निर्णय के अनुसार कि अध्यक्ष के अतिरिक्त जो शिक्षक 
बिभाग में हों वे बारी बारी से प्रतिवर्ष उप-सभापति का 
काय करेंगे) 

संत्री : राजकुमारी राज़दान (विश्वविद्यालय 3i gale, की परीक्षा में, 


सर्वाधिक अंक [२७६] प्राप्त किए) 


ee 


ESSN 


gS 
उपमंत्री: फूला कुमारी मोज्ञा (बी० Go की परीक्षा में हिन्दी में १०६/१४० 
अंक प्राप्त किए ) 


कोषाध्यक्ष: इयामा सेठी (अप्रेल १६६६ में कुमारी सेठी के विभाग छाड 
देने पर, squz के बिनोद कुमार निर्वाचित हुए) 


उपमंत्री (सांस्कृतिक कार्यक्रम ) : उर्मिला खन्ना 


संरक्षक क्रो छोड़कर सब पदाधिकारियों तथा विभाग के अन्य अध्यापकों 
को मिल्ला कर परिषद्‌ की कार्य-कारिणी का गठन किया गया) 


यह भो निश्चय किया गया कि परिषद की सामान्य बेठक प्रति शनिवार 
हुआ करे तथा मास में एक बेठक सांस्कृतिक कार्यक्रम की हुआ करे। इस 
निर्णय के अनुसार इस बष में परिषद्‌ को सामान्य एवं विशेष ३५ dag 
ESI प्रथम बेठक (२६-१०-६५) 'गाँधी-दर्शन' को लेकर परिसंवाद के रूप 
में हुईं। उसके बाद जो मुख्य मुख्य 4235 तथा कार्यक्रम परिषद्‌ के तत्वावधान 
में हुए उनका यथाक्रम विबरण इस प्रकार है :-- 


c efl 


सबप्रथम, श्री भूषणलाल कौल की विभाग में प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति 
होने पर उनके स्वागतार्थ समारोह हुआ ! 


तीसरी बेठक (२६-१०-६५) में “प्रेमचन्द और उनकी साहित्यिक 
मान्यता? पर परिसंवाद हुआ। 


३०-११-१६६५ को छठी बेठक में संरक्षक महोदय ने परिषद का 
आओपचारिक उद्घाटन किया। सभापति ने परिषद्‌ के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला 
ओर कहा कि “परिषद्‌ का उद्देश्य विभाग क विद्यार्थियों में SII 
चेतना उत्पन्न करना तथा उन्हें नवीन एवं प्रगतिशील जीग्नमूल्यौं की 
ओर उन्मुख करना हे |” संरक्षक महोदय ने परिषद्‌ की एब' उसके लक्ष्यों 
की भूरि भूरि प्रशंसा की तथा विश्वविद्यालय की ओर से प्रत्येक प्रकार 
की सहायता देने का वचन दिया। 


सातत्रीं बैठक (१३-१२-१६६६) एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के aq में 
gi! इसमें विभाग के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम उपस्थित कियो 
गया :- 


एक राष्ट्रियगीत, शास्त्रीय संगीत, पंजाबी सहग।न. सितार-वादन, करमीरीगीत, 
डोगरी सहदगान, कश्मीरी लोकगीत (हृव्वाम्वातून की रचना), SQ की गजल 
तथा राष्ट्रगान । हि 
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कायेक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली तथा उसकी संरक्षक महोदय 
एब' विश्वविद्यालय के शिक्षक्रों तथा अन्य अतिथियों ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
की। काये-क्रम बिइवविद्यालय के नये सभा-भवन में उपस्थित क्रिया गया। 
इस कारये-क्रम में सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में निम्नलिखित विद्यार्थियों 
को पारितोषिक दिया जाना निश्चित किया गया था (संरक्षक महोदय की विमान- 
ढुघेटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
ने इस पारितोषिक वितरण की ओर ध्यान नहीं दिया है, यह खेद का 
विषय ह्वै) :— 

राजकुमारी राजदान, (हब्बाखातून का गीत तथा अन्य सहूगोन); 
उर्मिला aar (सितार, पंजाबी तथा डोगरी गीत, अन्य सहगान); मोहनी 
भान (शास्त्रीय संगीत, इनको एक रजत पदक उदू बिभाग के रीडर डा? 
शकोलुरेहमान ने देने की घोषणा की); श्यामा सेठी (पंजाबी तथा डोगरी 
गोत, सहूगान एव' पांरसञ्जा); रत्नौकुमारी राज्ञदान (गञ्जल)। 


ES 


दसवीं (वशेष बेठक (१-३-६६) :-- शीतावकाश के बाद विभाग क खुलने 
पर, पगिषद्‌ के संरक्षक एवं कश्मीर-मण्डल के सह-उपकुलर्पात श्री गुलाम 
अहमद मुख्तार की बिमान-दुर्घेटना में (७-२-६६) असामयिक एव दुखद 
मृत्यु पर शोक-सँवेदना का प्रकाश करने के लिए शोक-सभा की गई । 





सोंलहवीं बेठक (१६-३-६६) का आयोजन विभाग के दो प्राध्यापकों 
zio मोहिनी कौल तथा डा० अयूब खां को पीएच० डी० की उपाधि मिलने 
पर उनका सम्मान करने के हेतु किया गया गया। ये अध्यापक जम्मू: 
कश्मीर विइववबिद्यालय के प्रथम पीएच० डी? हैं, यह विभाग एवं परिषद्‌ 
के लिए गौरव का विषय है। इस बेठक में कश्मीर-मण्डल के सब कालिजो 
के हिन्दी एवं संस्कृत के प्राध्यापकों को निमंत्रित किया गया आर जलपान 
के बाद एक परिसँबाद किया गया जिसका विषय था ;— 'कश्मीर में 
हिन्दी-शिक्षेण की समस्या ' ' परिसंवाद एवं गोष्ठी को अध्यक्षता श्रो प्रताप 
कालिज, श्रीनगर, के प्रो> काशीनाथ घर ने की। 


बाईसवीं विशेष बेठक (१७-४-१६६६) :-- विश्वविद्यालय के सह- 
कुलपति तथा प्रदेश क मुख्यमंत्री श्री गुत्ताम मुहम्मद सादिक के ऊपर 
१६-५-६६ को, बारामूला में, जो कायरतापूणे 


पाकिस्तानी जासूसो द्वारा, ग का 
उस पर रोष प्रकट करने एवं श्रीमान 


हृथ-गोला से आक्रमण किया गया, 
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सादिक साहब की sma पर ह प्रकट करने के लिए यह विशेष 
बैठक की गई। san विवरण रेडियो से प्रसारित किया गया तथा स्थानीय 


पत्रों में प्रकाशित हुआ | 


चौबीसवीं बेठक (२८-५-१६६६) : दिवंगत नेता पण्डित नेहरू की 
वर्षो के अवसर पर की गई इस गोष्ठी में एक बहुत ही रोचक परिसंवाद 
हुआ | विषय थ। :-- "ree का जीवन-दशैन तथा उनका विश्व-शान्ति में योग! । 


पच्चीसबीं विशेष बैठक (३-६-१६६६) :- यह d ठक दिल्ली विश्वविद्यालय 
के हिन्दी-विभाग के आचार्य oa अध्यक्ष डा० नगेन्द्र नगाइच के सम्मान 
में आयोजित की गई | विभाग का निरीक्षण करने के बाद आदरणीय 
डा? साहब ने परिषद के सदस्यों के समक्ष भाषण दिया, जिसका विषय 
था :-- 'साहित्य'। gare एव उत्तराद्ध दोनों (एम० ए०) कक्षाओं के 
विद्यार्थियों तथा शोधार्था-कार्यकर्त्ताओं का डा० साहब के भाषण से ज्ञानवर्धन 
हुआ । परिषद के पदाधिकारी एव' सदस्य डाक्टर साहब के प्रति-बिशेष 
कृतज्ञ हैं। 


इसके अतिरिक्त परिषद के औपचारिक गठन से पुर्वे डा? ओम्‌ प्रकाश 
(रीडर, feet विश्वविद्यालय, हिन्दी-विभाग ), डा० पद्मसिंह शर्मा 
` कमलेश ' ( रीडर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हिन्दी-विभाग ) तथा डा० राम 
गोपालसिंह चौहान ( सह-आचाये, हिन्दी-विभाग, आगरा कालेज, आगरा 
विश्वविद्यालय ) भी विभाग में पधारे ओर उन्होंने विद्यार्थियों को अपने 
विचारों से अबगत कराकर उन्हें आभारी किया। समय-समय पर कश्मीर 
के हिन्दी लेखकों को परिषद्‌ की ओर से आमंत्रित किया गया और 
उन्होंने अपनी रचनाएँ सुनाई । श्री हरिकृष्ण कौल की कहानियाँ परिषद्‌ 
के सदस्यों को विशेष रूप से प्रिय लगीं 1 उर्दू -बिभाग के रीडर डा» 
शकीलुरेहमान के प्रति मैं विशेष रूप से आभार-प्रदशन करती हूं 
वे नियमित रूप से परिषद्‌ की बैठको में आते रहे और अपनी रचनाएं 
भी सुनाते रहे । 


सभापति elo ग्मेशकुमार शर्मा, उप-सभापति डा० मोहिनी कोल 
डा० अयूजखा तथा श्री भूषणलाल कोल ( विभाग के अध्यापक - 
परिषद्‌ को काये-कारिणो क सदस्य) ने भी समय समय पर अवनी 


रचनाओं को सुनाकर परिषद्‌ > सदस्यों को लाभान्वित किया | यह 














S 
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परम्परा सी बन गई थी कि प्रत्येक वेठक में विभाग के किसी न 


किसी अध्यापक द्वारा अपनी कोई रचना सुनाई जाती थी। 


विद्यार्थियों द्वारा २० कहानियाँ, २१ कविताएँ, ११ रोचक वार्ताएँ, एक 
एकांकी नाटक तथा ७ लेख पढ़कर सुनाए गये ये सब मौलिक रचनाएँ थीं और 
इनमें से कुछ की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। aas रचनाओं पर पारितोषिक 
दिये जाने की घोषणा की गई | 


इसके अतिरिक्त परिषद के मंत्री तथा कोषाध्यक्ष का “इन्टरव्यू ' रेडियो 
कश्मीर के प्रतिनिधि ने लिया, और उसे प्रसारित किया गया। विषय था 
“प्रेमचन्द के नारी-पात्र7 | 


परिषद्‌ का समापन-समारोह १४-५-६६ को रीजनल इन्जीनियरिंग कालिज 
श्रीनगर, के प्रिन्सिपल, प्रो मुनीस रज्ञा की अध्यक्षता में हुआ। इसमें इस 
वषे परिषद्‌ के सैदस्यों द्वारा लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ पाच रचना पढ़ कर 
सुनाई गईं | उत्सव में कशमीर-मण्डल के हिन्दी के सभी प्राध्यापक निमंत्रित थे। 
प र्‌षद्‌ के विद्यार्थी-पदाधिकारियों को तथा कुमारी सतोष जारू, कुमारी 
सुदेश आनन्द, कुमारी मोहिनी भान तथा श्रीमती val कुमारी शान्त' को 
प्रमाण-पत्र भेंट किये गये। उत्सब पूर्णरूपेण सफ़ल रहा। 


~ 


परिषद्‌ के जिन उद्देश्यों का ज्ञापन आरम्भ में किया गया था, 
लगभग सभी में उसे सफलता प्राप्त हुई है। केबल प्रकाशन के क्षेत्र में 
विश्वविद्यालय के अधिकारियों की उदासीनता के कारण विशेष प्रगति adi 
हो सकी । स्वगेवासी संरक्षक महोदय ने एक विशाल कार्यक्रम के प्रति सहमति 
प्रदान की थी, किन्तु उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण कुछ क्षेत्रों में (सदस्यों की 
रचनाओं एवं शोध-प्रबन्धो के प्रकाशन, तथा पर्यटन) परिषद की गतिविधि 


अपेक्षाकृत रूप में कम ही रही । 


अन्त में, में सभापति, उप-सभापति तथा विभाग के प्राध्यापकों के प्रति 
आभार-प्रदशीन करना अपना कतेव्य ' समती हूँ, जिनके पथ-५दशन के 
अभाव में अपने कार्यभार को संभालना मेरे लिए असंभव होता | शोधार्थ 
कार्यकत्ती, कुमारी सन्तोष जारू, मोहनलाल बाबू तथा अमरनाथ की भी 
मैं आभारी हूं; उन्होंने नियमित रूप से बठको में भाग [लिया और अपनी 
रवनाएँ सुनाई । मेरे सहयोगियों, फूलाकुमारी मोज्ञा (उप मंत्री). श्यामा सेठी 
तथा विनोद कुमार (कोषाध्यक्ष), उर्मिल खन्ना (उप-मंत्री-सास्क्तिक कायक्रम) 


x 


ने ज्रो सहयोग दिया उसके लिए क्या कहूँ ? उन पर सहपाठी, होने के नाते, मेरा 
अधिकार है और sup स्नेहपूण सहयोग मेरा संबल रहा है । 


मुझे हषे हे कि इस वर्ष धाहित्यिक एवं सांस्कृतिक, दोनों क्षेत्रों में 
परिषद्‌ को qub सफलता प्राप्त हुई हे और आशा करती हूँ कि अगले वर्ष के 
मंत्री को में का्य-भार को सुचारु तथा सुव्यवस्थित रूप में सौपने में समर्थ 
होऊँगी ! जयहिन्द | 


राजकुमारी राज्ञदान 
मंत्री 


- 


जे न मित्र दुख होंहि gard, 
तिनहिं बिलोकत पातक भारी | 
निज दुख गिरि-सम रज करि जाना, 
मित्र के दुख रज मेरु-समाना , 
लिनकर अस मति सहज न आइ, 


ते सठ कत हठि करत मिताई | 


नगोस्वामी तुलसीदास 


0 - 


शत्रू, अग्नि, रोग और ऋण, इन्हे पूर्ण रूपेण नष्ट कर देना चाहेए, 
अन्यथा दुबारा उभरने पर परम घातक सिद्ध होते EI 


“पंचतन्त्र 


७३ 
सम्पादकीय 


सन्‌ १२६५ में फ्लोरेन्स (इटली ) में दातेने जन्म लिया । संसार में 
अपनी महान्‌ कृति “द्‌ डिवाइन कॉमडी?” के लिए प्रसिद्ध, इस साहित्यकार की 
वर्षी (सप्तशती ) सम्पूर्ण संसार में मनाई gi! ' इनफर्नो ' — 'पर्गेटोरियो' 
“पैराडाइसो? के माध्यम से इस कृति में कवि ने मानसयात्रा का चित्रण 
किया है। जिस प्रकार 'कामायनी में श्रद्धा मनु को ऑनन्दलोक तक 
पहुँचाती है उसी प्रकार दाते की इस कथा में कवि को उसकी प्रेयसी 
“बीयट्रिस” आनन्द एवं शान्ति तक पहुंचाती है । मार्ग-दर्शक के रूप में 
कवि 'बजिल' का चित्रण Eq शैतान की नई व्याख्या अर मानव को 
मानसयांत्रा का चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध, इस कवि के प्रति, हभ अपनी 
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । 


१६६५-६६ क इस वर्षे में अमरीका में एक नया आन्दोलन चला, 
"God Is D2९8” | इस विषय पर अनेक चर्चाएँ और परिसंवाद हुए | 
बदलतो हुई मान्यताओं एव मूल्यों के इस युग में यह एक अति-महत्बपूण 
विषय है, इस पर बिइवविद्यालयों मे परिसंवाद एवं चर्चाएँ होना अति- 
आवश्यक है। हमारी यह परम्परा रही है (कस्मै देवाय हविषा विधेम्‌ ) 
कि “शाका और प्रश्‍न? के माध्यम से हम ज्ञान की ओर अग्रसर होते आये 
हैं। विचारणीय है :-- 


(१) क्या भगवान था? (२) यदि पूरवैकाल में था (मान्य था) तो क्या 
अब भी हे (मान्य हे) या मर चुका है? (मान्यता वृथा हो चुकी है) 
(3) धमं ओर भगवान की मान्यता का क्या सम्बन्ध हे और आज हम 
दोनों में किसे (या दोनों को) कितनी मान्यता दें/देते हैं ? 

यह बे “अन्तर्राष्ट्रिय सहकारिता वषे” के रूप ,में भी मनाया गया । 
बिभाग में इस के विषय में 'नेहरू-परिचर्चा ' का आयोजन किया गया 
ओर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उस में सक्रिय भाग लिया। 


भारत के इतिहास में पिछला वष इस लिए मी याद किया जायगा 
कि इस वर्ष के अगस्त मास (१६६४) में हमारे wafer पड़ोसी पाकिस्तान 
ने करमीर को हड़पने का जघन्य एबं असफल प्रयत्न किया । करमीर 
की जनता की एकता तथ! देश, के फौजी जवानों के शौय ने उस कायरता पूर्ण 
आक्रमण का मुँह-तोड उत्तर दिया। “कठ्सीर की सरकार तथा जनता भारत 
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के प्रति प्रेम ओर वफादारी का नमूना बन गई ! केन्द्रीय सरकोर की ओर से कुछ 
अर सचेत गतिविधि तथा कठपीर की जनता का सक्रिय सहयोग भविष्य 
में भी शत्रु को इसी प्रकार कुचलता रहेगा इसकी हमें पूणे आशा दै। 
संसार का इतिहास साक्षी हे कि घर्मान्धता, तथा कपट-व्यवहार अन्त में 


नाश के कारण बनते Eq भारत 'घमे-निरपेक्तता की कसोटी पर खरा उतरा 
a 


संसार की जनता इस waa “एक खतरनाक दोर से गुजर रही है ”। 
वियतनाम की लडाई बिइव-युद्ध के रूप में भड़कने को तयार है । “स्व- 
तन्त्रता अविभाज्य है, उसको प्रत्यक स्थान पर रक्षा करनी है, चाहे वियतनाम 
हो चाहे हिमालय के आंचल में,” अमरीकी दूतावास से प्राप्त एक पत्र 
के इस कथत का हम पूण सपथेन करते हें। चीन की साम्राज्यवादी नीति 
तथा उसके पाकिस्तान-प्रेम से उद्भूत उसकी भारत-विरोधी भावना के 
संदर्भ म भारत की जनता का बहुमत अमरीकी सरकार के साथ है और 
उसको प्रत्येक कार्यवाही एवं sux) रणनीति का समर्थन करता हे, यह 
हषे का विषय है। इसी के साथ साथ हम Indo-American Bonde 
tion का भी स्वागत करते हे और आशा करते हैं कि भविष्य में भारत 
को अमरीका के इस सहयोग स शित्ता-म्तर को उन्मत करने में सहायता 
मिलेगी । 
= SM 
अपने दिवंगत प्रधानमंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रति “वितस्ता-परिवार' 
की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते Ea उनके विषय में, तृथा उनकी 
उपलब्धियों के विषय में, अब और क्या कहा जा सकता हे-- सारा दे 
उनसे परिचित है | DET 


गत ७-२-६६ की बिमान-ढुघेटना में कश्मीर-मरडल के सहउपकुलपति 
श्री गुलाम अहमद मुख्तार की जो अकाल एवं दुखद मृत्यु हो गई थी 
उसके विषय में परिषद्‌? की ओर से शोक-सभा की गई थी! मुरू i 
साहब, अपनी काय-कुशलता एवं धम-निरपेक्षता के लिए प्रसिद्ध थे । ह 
विभाग के प्रति उनका विशेष प्रेमं था | 'वितस्ता-परिवार? उनके प्रति n 
श्रद्धांजलि अर्पित करता हे इसी अंक में अन्यत्र मुख्तार सा ax 
में एक लेख भी छपा है । सुय 


-— स: | 
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राष्ट्रभाषा हिन्दी की उन्नति के लिए केन्द्रीय सरकार asaa है । 
अनेक छात्रवृत्तियाँ (२५ रु० से १२५ प्रतिमास तक ) अहिन्दी-भाषी-अदेशों के 
हिन्दी-छात्रों की दी जातीं Eq विभाग के १३ विद्यार्थियों को १०० mo 
प्रति मास को छात्र-वृत्तियाँ मिल रहो है | प्रदेशीय सरकार तथा faza- 
विद्यालय के अधिकारियों का यदि कुछ और सहयोग मिल सके तो कश्मीर 
में हिन्दी के शिक्षण की समस्याएं हल की जा सकती हैं | इस सत्र में "egi 
में हिन्दी-शिक्षण की समस्याएँ” विषय परएक परिचर्चा का आयोजन विभाग 
की ओर से किया गया था, जिस में कश्मीर-मण्डल के सभी हिन्दी 
प्राध्यापक निमंत्रित थे। इस प्रकार की atfgat तथा परिसंवादों की यहाँ 
बहुत आवश्यकता Eq विभाग की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
तथा भारत सरकार के शिक्षामंत्रालय को सात परियोजनाएँ भेजी गई 
हे जिनमें अनुमानतः व्यय लगभग २,३०,००० ) wo आँका गया हे । विश्व- 
विद्यालय-अधिकारिकों के सहयोग से यदि ये काये आरम्भ किए जा सके 
तो कइमीरी भाषा के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन (हिन्दी, डोगरी अन्य 
भारतीय भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में) तथा उसके प्रामाणिक अनुवाद की दिशा 
में पर्याप्त प्रगति हो सेकेगी । हिन्दी-प्रेमियों के सामने, इस प्रदेश में, 
अनेक समस्याएँ Eq यात्रा लम्बी है और गन्तव्य तक पहुंचने के लिए 
थक तपस्या, एकता, भाईचारे तथा सहयोग की आवश्यकता है। apu 
हमें शक्तिप्रदान करें और पण्डित नेहरू के उपदेश के अनुसार हम इस 
तरह मंजिल पर पहुँचे :-- 


“इस तरह तय कीं हैं, हमने मंजिले, 
गिर पड़े, गिर कर उठे, उठ कर चले,” 


यही हमारी कामना है | इसकी पूर्ति के लिए हमें न केबल 
प्रदेश की जनता ओर सरकार के सहयोग की ही आवश्यक्रता अपितु 
देश भर के बिइवविद्यालयों के हिन्दी-विभागों तथा देश भर के हिन्दौ-प्रेमियों 
के सहयोग एवं कृपा की हम कामना करते हैं! 


इस वषे, (३-६-६६ को) दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के आचार 
एवं अध्यक्ष Slo नगेन्द्र नगाइच का प्रसार भाषण; विश्वविद्यालय की ओर से आयो- 
जित किया गया । बिषय था “ काव्य-बिम्ब: स्वरूप ओर प्रकार” | बिम्ब-विधान 
की प्राचीन एवं आर्वाचीन मान्यताओं के संदर्भ मे पाइचात्य समीक्षा-सिद्धान्तों 
सें बिम्ब के स्वरूप और प्रकार का विवेचन करते हुए आचाये महोदय ने 


Sg 
काव्य-बिम्बों के विषय में अपनी मो लिक विएलेषण-पद्धति का प्रयोग करते हुये 
काव्य-बिम्बों के स्वरूर एवं विभिन्‍न प्रकारों पर प्रकाश डाला | भाषण के 
बाद श्रोताओं के प्रश्ना का उन्होंने उत्तर दिया और इस जटिल एट qua विषय 
को सुग्राह्म बता कर Mast का ज्ञानवधन क्रिया) विभाग के अध्यापक 
एवं विद्यार्थी उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करते हैं; उन्होने विद्यार्थियों को 
'साहित्य ! ( व्युत्पत्ति एवं व्याख्या) पर भी एक छोटा सा भाषण दिया 
ओर विभाग का निरीक्षण भी किया | 


aga do जगन्नाथ तिवारी, जोकि विभाग के अध्यक्ष थे, अगस्त 
१६६४, में जम्मू -मण्डल में आचाये एवं अध्यक्ष-पद पर विभूषित हुए। 
उनकी बिदाइ के अबसर पर एक समारोह fear गया। आज श्रीनगर 
के स्नातकोत्तर हिन्दी - विभाग में जो कुछ भी है, उसका जो भी स्थान 
है, उसकी जोभी उपलब्धियाँ हैं वे, सब do तिवारी के कारण ही है। 
१६६३. से १६६४ तक के अपने कायैकाल में उन्होंने विभाग को जो स्थायित्व 
प्रदान किया - उसी का लाभ उनका शिष्यवर्ग भोग रहा है। उनके जाने 
के बाद उनके चित्र का अनावरण [ अध्यापक- कक्ष में ] विभाग में सह- 
उपकुत्तपति महोदय द्वारा किया गया । पण्डित तिवारी के स्थानान्तरण के बाद 
वतमान अध्यक्ष [ जोकि उनके शिष्य दे] ने कार्य भार - संभाला और 
एक अन्य प्राध्यपक्र श्रोभूषणलाल कोल को नियुक्ति विभाग में की गई | 
श्री कोल विभाग के ही विद्यार्थी रहे हैं । 


स्नातकोत्तर हिन्दी - बिभाग, करमीर मण्डल, श्रीनगर, को इस बात 
का गौरव प्राप्त हुआ है कि यहाँ इस विश्वविद्यालय की पीएच० डी० 
की प्रथम डिप्रियों विभाग के दो प्राध्यापकों को दी गई हैं। इसे समय 
भी विभाग में JA अनुसंधित्सु काये कर रहे हैं, इनमें से तीन को भारत 
सरकार की ओर से १००, रु० प्रतिमास की छात्रबृत्ति दी जा रही 
हे । चार विद्यार्थी करमीरी तथा हिन्दी भाषा के साहित्य की लिहिन 
धाराओं के तुलनात्मक अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। डोगरी ओर हिन्दी 
के तुलनात्मक अध्ययन पर कार्य किये जाने को रूपरेखा बन चुकी हे 
ओर अगले वर्ष, आशा हे, कार्यारस्म कर दिया जायेगा। श्री भ० लाट 
कौल [ विभाग में प्राध्यापक ] का शोधकायौ समाप्त हो गया B ओर 
उनका प्रबन्ध परीक्षा के लिए प्रेषित किया जाने वाला हे । इस वर्ष एम० 
Go पूर्वाद्ध में २० विद्यार्थी थे और उत्तराद्ध' में D. 


ए १६, इनमें से उत्तरा 
DOR द D = " 
के छः विद्यार्थियों ने quim की परीक्षा में प्रथम ओणी के अंक प्राप्त 


ey 


७७ 


किए a १६६५ की उत्तराद्ध की परीक्षा में १० विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी 
प्राप्त की। विभाग के पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया और नई पुस्तके 
लाई गई। इस समय पुस्तकालय में लगभग २६०० पुस्तक हें । 


अन्त में हम ` वितस्ता ” के प्रकाशन के लिए दिवंगत सह- उपकुलपति 
के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं जिन्होने स्वतंत्र अनुदान की स्वीकृति 
देकर पत्रिका के प्रकाशन को सभव बनाया | पाकिस्तानी आक्रमण के कारण 
तथा प्रेस में आग लग जाने के कारण पत्रिक्रा देर से निकल रही है- 
आशा है भविष्य में समय से इस का प्रकाशन हो सकेगा। श्रीनगर में 
एक भो, हिन्दी का, अच्छा टंकक [टाइपिस्ट] नहीं हैं - प्रेस कीं सुविधाएँ 


` मी कामचलाऊ ही हैं, ऐसी परिस्थितियों HC नामेल प्रेस ' के व्यवस्थापकों 


ने जो सहयोग दिया है उसके लिये हम उनके आभारी Eg 


Aa सादिक साहब ने कृपा करके जो संदेश भेजा और हमारा 
उत्साह - वर्धन क्रिया उसके fat हम उनके कृतज्ञ हैं, वे हमारे सहकुलपति 
भी हैं, इसलिए उन पर हमारा अधिकार भी E 


पत्रिका आपके सामने हे | हमारी कठिनाइयों के संदर्भ में उसका 
मुल्यांकन करें ओर अपनी सम्मति हमें भेजने का कष्ट करें । पत्रिका 
में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग रहा हे और उनकी कृतियाँ भी छापी 
गई हैं। में अपने सहयोगियों का भी आभारी हूं, विशेषकर श्री भूषण 
लाल कोल [ प्राध्यापक ] तथा go राजकुमारी राज्ञदान [ मंत्री, हिन्दी परिषद्‌] 
का जिन्होंने सदा, सर्वेथा सहयोग देकर इस पत्रिका का प्रकाशन संभव 
बनाया । 


--रमेश कुमार शमा 
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राष्ट्‌ - गान 


जन-गन-पन अधिनायक जय हे! 
भारत भाग्य विधाता 
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कलबंग, 
विंध्य हिमाचल यगुना गंगा उच्छल जलधितरंग, 
लव शुमनामे जागे, तव शुभ आशिप मांगे, 
me तव जय गाथा, 
जव गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, 
जयहे, जयहे, जयहे ! 
जय, जय, जय, जयहे !! 
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